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रे श॒ भक्तों, गुरुसिखों तथा सनन्‍्तों महा- 
त्माओं के नाम जिनको अपने धर्म, जाति 
तथा देश की सतंत्रता के लिये अपने 
जीवन ही नहीं वरन्‌ अपने सर्वस्व 
बलिदान कर देने वाले महान्‌ 
व्यक्तियों की ऐतिहासिक घट- 
नाओ' के पढ़ने का शोक 
है, ओर जिनकी आंखें 
उस विश्ववी सदुगुरु 
के दर्शन करने के 
लिए उत्सुक हो 
रही हैं । 
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प्रस्तावना 


.आरतवरष का गांधीजी और उनके उस कार्य पर उचित 
गये हैं जो उन्होंने भारत को राजनैतिक तथा आत्मिक रुप में 
उन्नत करने के लिए किया है। उन्होंने न केवल इडियन नेशनल 
कांग्रेस की नीति और प्रोझमक्रो ही वदला व इसे शक्ति तथा 
उत्साह पूर जीवन प्रदान किया बल्कि इसके राजनीतिद प्रवाह 
को उलट कर इसकी स्वतंत्रता को अतंराष्ट्रिय अखाडे में नैतिक 
ब सदाचारक रुप से महान व प्रथम प्रश्न बना दिया है।इस 
दुबले पतले व्यक्ति ने जिसे एक छोटी सी लड़की भी कंधों पर 
उठा सकती है भारत बर्ष को गत शताव्दी की अपेक्षा अधिक 
उल्नत कर दिया है। है 

गांधी जी ने स्वयं म/ना है कि उन्होंने अपने काम को उसी 
नींव पर खडा किया है जो उनके पूबेज नेताओं तिहुक, गोखले, 
सुरेन्द्र नाथ बेनरजी, फीरोज़ शाद्द मेहता और दादा भाईनौरोजी 
ने डाली थी। गांधी जी को राजनीति का अधिकांश उसी पर 
आधारित है | भारतीय राजनीति को गांधीजी की देन क्रांतिकारी 
भाव,आत्म विश्वास, सीधी टक्कर लेने की दिलेरी तथा उनके 
लिए स्वयं बलिदान देने की उम्रगं है । इस क्षेत्र में भी गांधी जी 
के पूवेज़ों में यथ्यपि लोग उनसे भलि भांति परिचित नहीं, सैय्यद्‌ 
अद्मदशाद त्रेलवी, नाना फरनवीस, झांसी की रानीसीता बाई 
वे श्रेष्ट महाराज बाबा रास- सिंह. जी जैसे महापुरुष 
ही थे। यह दुख की बात है कि हम उपरोक्त व्यक्तियों में से 
वैधानिक पथ पर चलने वालों को तो जानते हैं, किन्तु उन 
क्ांतिवादियों से जिन्होंने भारतीय राजनीति की निर्जीव हड्डियों, 
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ते 


(.७) ) 


में प्राण सँचालन का काम किया अधिक अनभिज्ष हैं ।इसका 
कारण जानना कठिन नहीं है। उस समय की सरकार ब विदेशी 
हाकिमोंने साधारण सुधार व उन्नति के. मांगे पर चलने. वाले 
राजनीतिज्ञों के साथ न केवल नरम सलूक़ दी किया किन्तु. उन्हें 
सुविधाएं भी दी, परन्तु विदेशों साम्राज्य की सम्पूर्ण शक्ति.को 
जड़ से उखाड़ फेंकने पर तुले हुए क्रांतिकारी नेता््रों को सरकार 
की ओर से यह ऋाज्ञा नहीं मिल सकती थी कि उन्‍हें देशके 
बदादुरों ब क़ोमी जवानों के नाम से पुकारा जाता, उन्हें न 
केवल दंड और यातनायें ही दी गई, उनकी प्रशँसा करने वालों 
से भी विद्रोहियों का सा व्यवहार किया गया। 


हम अभी अभी थोडे समय से ही बाबा रामसिंद जी के 
बारें में कुछ स्वतन्त्रता और भक्ति से वार्तालाप फरने लगे हैं। 
अभी कल तक तो उनका नाम लेने पर भी अ्रतिबन्ध था, उनके 
अनन्य भक्तों ( नामधारी सिखों ) के साथ अपराधियों जैसा 
बतांव द्ोता था, कानून और पुलिस उनके विरुद्ध थी। अपराधी 
व्यक्तियों की भांति घर घर बगांव गांव उन्हें ढूडडें दूेंकर 
सवाया जाता था। इस दशा में यदि जनता बाबा रामसिह जी 
और उनके कार्यों से अपरिचित हैं तो उसका सममना कठिन 
नहीं । ह | 

हम नामधारी दरबार के प्रधान सँत निधान सिंह आलिम? 
के कृतज्ञ हैं जिन्होंने वर्तमान काल के महान्‌ नेताओं में से एक 
महापुरुषका जीवन चरिज्न उपस्थित किया है। यह प्रथम पुरुषाये 
है जिससे उन महापुरुषों का जीवन चरित्र. सरकारीः बयानों 
तथा विश्वस्त सूत्रों के आधार पर खोंचा गया है जो अपने अंदर 
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(८) 

' बहांदुरी, दूरदर्शिता, सर्गेठन शक्ति आंदि गुण'रखते थे “जो 
साधारण जनता में बहुत कम पाये जाते हैं | हम इस जोबनी में 
न केवल गांधी'जी के धार्मिक उत्साह और नेतिक बल को दी 
पाते हैं बरन्‌ नेता जी की ब्यवद्दारिता, वीरता और जोखमों से 
भरी हुईं जिम्दगो की भी कलकियां दिखाई देती हैं । 


: बाबा जी के जीवन चरित्र के अध्ययन से भी सुगमता से 
कहट्दा जासकता है कि गांधो जी;और नेताजी दोनोंने यद्यपि विभि- 
न्न ढंग से उन्नति की तो भी ज्ञान या अज्ञानता में उन्होंने अपने 
जीवन कार्यों में पजांब क इस महान्‌ बीर (9०००) के - जीवन से 
ही प्रकाश प्राप्त किया । हम इस जीवनी में सदाचार की उन्नति, 
आत्म बलिदान, आ्रात्म विश्वास ( विदेशी सरकार को उखाड़ 
फेंकने के विचार से ) समान्तर सरकार बनाने, आर्थिक आधि 

- “पत्य से मुक्तहोने, स्वदेशी शासन की ओर से स्वतन्त्रता बाधक 
कानूनों का प्रतिरोध तथा राष्ट्रीय कार्यवाही के अनेक आँगों 
के परिमाणु देखते हैं जिन्हें वतेमान काल में कानूनी जान 
लिया गया है। 


..... भारतियों को अभी पूर्ण स्वतन्त्रता लेना बाकी है। अंग्रेज: 
ने भारत छोड़ने का निश्चय कर लिया है किन्तु अभी उन्हें हमें 
वहां की तमाम सुखदायी गद्दियों से दृटाना है। बाबा जी का 
जीवन हमें इस कार्ये को विश्वास पूर्वक पूरा करने को प्रोत्साहित 
- करता है । इस विचार से मैं स्वतन्त्रता के प्रेमियों को और उन 
:- सब को जो देश स्व॒तन्त्र देखने के इच्छुक हैं, “आलिम” जी की 
पुस्तक पढ़ने के लिये सिफारिश करता हूँ। 


' ४ १ जनवरी १६४७७. हस्ताज्षर-शादू लसिह कत्ोश्वर 
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री दे शब्द 
सृत्यु लोक ! 


पैंजाब मेंअंग्रजों का अधिकार हुये अभो बहुत समय नहीं 
हुआ था कि जिला लुधियाना के एक छोटे और अलग दूर ग्रम 
५ मेणोआला से एकआवाज़ उठो कि“पराधोनजोवनसे मृत्युअच्छी 
है। आ पँजाबी सावधान हो । श्रभी कल तू स्वन्त्र वायु मंडल 
'में फल फूल रहा था; पर आ्राज गुलामो ! और यह सपत सागर 
"के उस पार से आये अंग्रेज की ***-*****- गुलामी के -तौक से 
केंठ को सुशोभीत कर रहा है । अभो कल ही लाद्वोर के शांही 
किले पर स्वतन्त्रता का भँँडा कूल रहा था, जिसके सामने बड़े २ 
#यरोपोयन सेनापतियों के मस्मक स्वयँ कुक जाते थे, पर आज 
उसके स्थान परश्रँंत्रज का यूनियन जैंक ! तेरे स्वाभिमान को 
चीरता हुआ तेरो अवनीत का प्रमाणित प्रतिक बन “रहा है” | 
यह आवाज मेणी आले के रेतीले टीलों में उटती हुई पँजाबो 
पेंजाबोयों के हृदयों में प्रवेश कर गई। फल्स्व॒रुप दास्ता में 
अपनत्व खोया हुआ अचेत पंजाबी सचेत हुआ। अवनंति पर 
, सचेत हो कहने लघ “मेरे शरीर में यह नवस्फूर्ति कहां से और 
”'किस तरह से आई ? मैं खोया सा था। नही जानता था कंहाँ 
हूँ। सुध बुद्ध न थो निस्राहस था। पर हद हो गई कि यह 
» परिवतेम ! मेरे अँगर फड़क रहे है, और बेताब हूँ में स्व॒तम्त्रता 
के लिये?। “ओ पँजाबी योद्धा तू सचमुच सतन्रीव हो चुका है 
'यह उस धर्मपरायण नेता की पुकार का 'फन्न है जो देवलोक से 
मंत्ये लोक में सँसार को सन्‍्माग बताने के लिये अवतरित हुआ 
है| वह स्वतन्त्रता का देवाता है दया की मूर्ति, धर्म का निः 
'कलंक चँँद्र है जो शाँति और गँभोरता में सागर समान है। 
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( १० ) 
“तो फिरूँगी इसे कूका क्‍यों. कहते हैं ?”” पंजाबी ने पुनः 
प्रश्न किया । 


इसलिये कि इसकी एक कूक (पुकार) ने सुख और निर्जीब 
पंजाबी में जाग्नुति औरनवजोबन का सँचार कर दिया है। 
फिरंगो को अब कूक के ह। स्वप्न आ रहे थे ।कूके को कूक ने; 
डसे इस तरह वेचेन और पागल बना दिया था कि वह 
बहुधा आपे से बाहर हो जाता था। वह (कूका ऑदोलन की 
बढ़ती हुई प्रगति) देख रहा था कि कूके की कूक ने समस्त 
पंजाब कूका बना दिया | पहिले तो एक ही कूका था ( जिससे 
अँग्रेज्ी राज्य को भय था ) अब तो लाखों ही कूके हो गये। 

, अंग्रेजी शाप्षन क्रिस प्रकार चलेगा? इसका भविष्य केस 
होगा ? यह प्रश्न फिरंगों के सामने थे । फिरंगी इस बात तक 
पहुँच चुका था कि यदि उसे पंजाब में शासन करना है तो 
कूका आँदोलन नष्ट कर डालना अँग्रजी राज्य रक्षा के लिये 
अनिवाये । है अग्रेज़ इस आँदोलन से काँप रद्दा था। हृदय की 
अशांति उसे चेन से बेउने न देती थो। अतः उसने सोचा, 
.कि “कूक” के अबतक पर यदि पहरा लगा दिया जाय तो 
. संभव है. “क्रूका” ( »दोलन ) बन्द -हो। फलतः मैर) 
आला ( जिसे श्रद्धालु अब भैणी साहिब कहिने लगा ) स्थित 

: कूफा-संचालक को नज़रबम्द करके कह दिय गया कि उसका 
' आऑँदोलन देश में नहीं फेलने दिया जायगा। इस दमन नीति, 
के विरोध में पंजाब के नगर, नगर, आम, ग्राम, से. सहस्रों 
: कूके स्त्री पुरुष स्वतंत्रता के गीत गाते हुये मैणी की ओर चल. 
पड़े । इस “मद्दान नेता को सुअवसर प्राप्त हुआ और उसने 
अपने सेवकों को नियमानुसार संगठित करके फिरंगी राज्य 
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( ११) 


के मुकाबिले के लिये समानांतर सरकार (वापधोह। 06०.) 
स्थापित कर दी ।* 
कूकों के इस महान पथ प्रदर्शक को सतिगुरू रामसिंदजी -के 
नाम से पुकारा गया, और उसका चलाया हुआ आंदोलन 'कूका 
आंदोलन! के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त क्‍योंकि 
। यह आंदोलन नाम-स्मरण पर आधारित था, अतएब इसे 
“ज्ञाम धारी आंदोलन” के नाम से भी पुकारा गया । इस आंदो- 
लनका जन्म यद्यपि वेसाख मास (अप्रेल १८५७) में हो गया 
था जब भारतीय -देश भक्त स्वतंत्रता का प्रथम महायुद्ध 
(विद्रोह) कर रहे थे, किंतु इसको इस प्रकार संचालित किया 
जाता रहा कि १८६३ ईंसवी से पूर्त ऑँग्रेज इसे धार्मिक तथा 
*सामाजिक आंदोलन द्वी समभते रहे। इसके राजनीतिक द्वोने 
का पता प्रथम उस समय लगा, जब महानेता ( सतिगुरू 
रामसिंहजो ) जिला स्थालकोट का दौरा कर रहे थे और 
उनके संबंध में मिस्टर मेंकनब, डिप्टी कमिश्नर स्थालकोंट 


*पंजाब को २२ भागों में विभक्त करके- हर एक.भाग का 
एक शासक नियुक्त किया गया, जिसे “सूबा” कहा, गया। 
"यह सूबे कूकों का न्याय करते थे क्योंकि कूक्ों को... किसी 
कूके के विरुद्ध अ्रँग्रेज़ी अदालत में न्याय के लिये जाने की 
आज्ञा नहीं थी । प्रत्येक तहसील में जत्थेदार ओर प्रत्येक्र ग्राम 
में ग्राम सरदार (पेंडू जत्थेदार ) नियुक्त किये गये। घसे- 
शालाओं ( गुरुद्धारों ) में एक ग्न्यी नियुक्त करके, शिक्षा का 
काये भार उसके सुपुद था। डाक, व्यवस्था... भी. अपनी 
स्थापित की गई जिसे उस समय के सरकारी. कागजों .में 
“कूका पोर्टल सर्विस” के नाम से दजे:किया गया-है.। . . 
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( १२ ) 


ने ४ अप्रौल १८६३ ईसवी को पंजाब गबेनरः के पास रिपोर्ट 
भेजी “कि रामसिंह नामक एक सिख है जिसकी अवस्था, लग- 
भग ४० बर्ष के है?। जिला स्थालकोट का दौरा कर रहा है। 
उसके साथ करीब २०० सिख हैं। स्त्रियों की भी काफो संख्या 
उसके साथ है । उसके सहस्लों हो सेवक हैं | वह अपने साथियों | 
को बन्दूक के स्थान पर लाठी से अनुशासितकरता है और किसी ' 
भी सांसारिक कर्मचारी का आदेश नहीं मानता” 

जब इस आगामी नेता ने कुछ 'युग पलटाऊ? दौरे देश 
भर में किये तो सरकार (आँग्न जी) ने उसके मार्ग में बाधा 
पहुँचाने के लिये गुरुद्वारों के पुजारियों, जागीदारों, गजाओं, 
महाराजाओं, इत्यादि घोर प्रतिकियावादियों को खड़ा करने 
का प्रयत्न किया। पर जिस प्रकार उमँड्ती हुई नदियां मागे' 
में अनेक बाधाओं को पारकरती वेगंवत बढ़ी' जाती हैँ उसी 
तरह कूका आंदोलन के सामने प्रतिक्रियावादी शक्तियों का 
प्रभाव न पड़ा सका । 

अँग्रेजों से असहयोग योजना को सब प्रथंमः कंमरूप में 
परिणत करने का सम्मान--क्रूका ऑदोलन के:इस महान नेता 
को प्राप्त है। जिस सत्याग्रह (सविनय अवज्ञा भज्ञ ऑदोलन)-केक 
संचालक मददात्मा गांधी समभे जाते हैं उसको नींव इस 
अग्रगामी नेता ने १८६७ ई० में रख कर-कई बार सरकारी 
आदेशों का एलानियां उलेंघन किया। यह उस समय की: बात है 
जब राष्ट्रीयकाँस्स के जन्म की किसी को स्वप्न में भी कल्पना 
नहीं थी और जब फिरेंगी “बढ़ी तेजी से पंजाब पर अपना 
'धूरा' कब्जा जमानें के श्रयत्न में था। वह कूकां ऐसे आंवोलन 
को कंष सहन कर संकता था। उसने घोर दमन नीति से 
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इसे दबाने का! प्रयत्त किया; परः उसःसमयः कूक़ा: भी लौब 
शक्ति वाला था, उसने फांसी चढ़ना;.तोपों/सेः उद्ेये!जाना, 
देश निकालें: का दुःख हँसतेः२ स्थोकार: किया:।# इसः तरह 
ऑदोलन दबा नहीं किन्तु: आगे हीं वढ़ताः गया: अन्त में इस 
महान नेताको प्रमुख सूचों: सहित गीरफतारःकरके इलाहाबाद! के 





+पंजाब पर अधिकार करते ही अँग्र ज़ सरकार ने पंजाब के 
समस्त नगरों में बूचड़ खाने खोल कर घर२ गोंवध और गोमांस 
बेचने की आज़ादी दे दी। बूचड़खानें: खोलने कां प्रारंभ-गुरू 
की नगरी श्रोअम्ृतसर से किया गया । सिंखरों को दूसरी लड़ाई 
के अन्य कारणों में एक यह भी था कि पिछली लड़ाई की 
जीत पर अंग्रेज़ी. सेनाओं में गोमाँस (बोफ) बनाया 
गया और शान से कहा कि, जिंस घरती पर गोंमाँस खाने 
की शआ्ाज्ञा नहीं थी श्राज वहां वहीं.करनें के योग्य होगये हैं। 
पंजाब को अँग्रे जो राज्य में सम्मिलित करते हीं' बूचढ़ खाने 
खोलने की घोषणा इसी शेंखी और गये को क्रियान्बित करने 
का प्रमाण है कि परदेसों अधिकारों जंसें' भी भहें' जनता के 
भावों को. कुचलने का अधिकार रखते हैं। इस घोषणा की नींव 
में यद भेद था कि सुसलमानों:द्वास गोवध करवाः करः पंक्नाब 
में हिंदू मुसलिम- सास्प्रदायिक प्रश्न पेंद्रा करः दिया जाबे, 
जिससे अँग्र जी राज्य:के पांक' मज़बूत हो! सकें।: अमृतसर 

बूचड़ खाना. पंजाब के/अन्यः नगरों में: बूजढ़: खान खोलने 
की परीक्षा-थी | हिंदुओं औरः सिस्रों: ने वेघानिक्रा ढंगं! से 
विरोध में: व्यापी आंवोलनः किम्राः पर १६७१ के” मब्फः तक 
सफलता प्राप्तन हो! सकी। इसी:बीच ओर कई नयरों में 
बूचढ़ खाने खोल दिये गये। ऑओज़ कीः इसी नीविः पर कुछ 
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किलेमें नजरबँद करदियागया जिसके परुववाली दिवारकी तरफ 
से गंगा यमुना जल टकटाता हुआ उस वँगले की तरफ उछल२ 
पहुँचने के लिये उतावला सा प्रतीत द्वो रहा था जिसमें कूका 
महा नेत/ अपने सूदों सहित बैठा हुआ माठ्भूमी स्वतन्त्रता के 
तराने भ्ूमर के गा रहाथा। अंग्रे ज. किले में पहुँचहर और शाही 
दबाव से बला “आपलोग, हो पुकार रहा है आजादी, आज्ञादी 
आजांदो, यह वक्त क्रा राग नहों है। इसे मत गाबो” युग 
पल्लंटाऊ सतिगुरु ने गर्भरता पूर्ण शब्दोंमें उत्तर दिया यह गोत 
हमारे वतन का नगमा है । इसे तब तक गया जायागा जब तक 
देश दासता के बंदनों से मुक्त नहीं होजाता । 

'” अगर आप नहीं मानेगा तो आप को उन सूबों के समेत 
देश निकाल कर काले पानी भेज दिया जायेगा” फिरँगी ने कहा 
मस्तानी दशा में उत्तर दिय्श. “हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समये 
की जब माठ्मूमि की अंग्रेज की आधिनता से स्वतन्त्र कराने 
की कीमत में हमें देश निकाला दिया जावेगा”। 

+ ,-फेल्लतः गुरु साहिबा कोसुबो सहित घारा इऐक्ट १८६८ 
अनुसार देश. निर्वांसित कर दिया गया । फूक़ा अंदो*न को 


५ 


नाम धारी सिखों का स्वाभिमान: जोश में आगया उन्होंने 
अँग्रेज़्की चालों को पंजावोी स्वाभिमान के विरुद्ध, ललक़ारा 
जिससे. किः उन्होंने पंजाब: को; बूचड़खानों के पाप : से बचाते 
के लिये झांदोलत अ]रंभः किया जिसका मूल्य . फांसी चद कर 
देशनिक़ाला पाकर उन्हें चुकाना पड़ा ।. पर जिस अदभुत बीरता 
सेःउन्होंने फांसी के फनन्‍्दे अपने हाथों गले में डाल कर ““सत, श्री 
अकांल? के >जयघोष करते: हुये .म्ृत्यु. का आलिगन:: किया 
ज़ह मन्सूर/ से भी: उच्च रहा... ;::: /४,+ ४३... ,, 


रे 


57 5009णए 3090 5009॥ 2 ध्षाणाठाए ित्गागावांक्षाणावाए899॥00.607 


(5-१५ ) 


कुचल डालने के इरादे से मेंणो साहिब को दीबाएें ढ़ाह दी-गई। 
डेरे को.नष्ट भृष्ट कर दिया. गया। सव . समान (बस्त्र और 
नकदी) लूट खसूट कर सरकारी खज़ाने में दाखिल क़र . लिया 
गया । डेरे में रहकर सेचाकरने वाले अनेक. स्त्री-;पुरुषों..बजत 
बाहर निकाल रिया गया। बड़े प्रवेशद्वार पे पुलिसचौकी नियुत्त 
कर गई । कूकों के भणी जाने पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया 
“उनके आवगमन पर पांबदीयाँ लंगा दी गयीं ।: महाराज पटिया 
ला आदि में कूका आँदोलन दबाने में अंग्रजों का साथ-दिय 
और मलरकोटले में कूका बहादु को मौत के-घाट़ः उतारने ६ 
लिये रिसाले और तोपखाने भेजे । अपने विरुद्ध »र.वबेगाः 
शत्रु- इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाता कौंन तो कौन. 
डसे समय न्‌ पेँडिंत जवाहरलाल नेहरू थे ओर न हिन्दुस्तान 
राष्टीय कांग्रेस ही। यह कांग्रस के जन्म से तेहरा ब्ष पूः 
सन्‌ १८७२ ई के आरम्भ को घटना है। यदि्‌-उस समय: पंडि 
जवाहरलाल होते -बद जवारलाल जिनको एक आवाज 
आज़ाददिन्द फौज के जवानों के प्राणों को अँग्रज के को 
साशेल की फांसियों से बचाकरं आजाद कराया) तो 'उन 
नगर ( प्रयाग )की धरती पे त्रिवेणी तट पर स्थित .किला.३ 
दिल्ली के लालकिले की भांति दिन्दुस्तानी जनता के लिये-राज+ 
तक यात्रा का केन्द्र बन जाता। , ४ 


यदि उस समय का प्रेस ओर रँगमँच वर्तमान दशा ६ 
होता तो सँभव था कि.सतिगुरु रामसिद जी और उनके.सूबों 
विरुद्ध सरकार अदालत में मुकदमा चलाने शाने के लिये विव*३ 
हो. जाती* और जो अत में कूका नेताओं की' रिहाई पः 
निश्चिद रूप से समान- होता पर दुभोग्यवश्‌ कका.पातशाह 





हे 0:78 पड हट पक 2508 त्वाज्ा< 
*अमृत बाजार पत्रिका क़लकत्ता.के देनिक शरग्रजी:पत्र वें 
58५४8 परिडत मोतीलालघोस ही. केवल ऐसे भारतीय 
थे जिन्होंने अपने.पत्र के कालमों में इस घोर अत्याचार के 
विरुद्ध कड़े शब्दों में लिखा था । 
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दि 

से और उनके सूथों को बिना 'मुकदमा 'चलाये 'देशनिकाल “दिया 
एंगया। ्ततपंश्च्यात १८७र ई: से १६२० ईः तंक फूकों पर वह 
मःघोर अत्याचार ओर देमनचक्र चलाया गया कि जिसकी कल- 
तरपना करेंते रोंगटे खड़े होजाते'हैं। 

दब उप्रोक्त कारणों करके “कूंका आंदोलन” के गौरपपूर इंति- 
आ(दास को जिसके द्वारा उन्होंने पँजाब में भारतीय स्वतन्त्रता फी 
पहुंदूसरी लड़ाई उत्वाह । साहस और चोरता पूर्ण लड़ी, आज:से 
हमंपहले जनता के सामने उपस्थिन करने में असम रहे हैं किन्तु 
देश्ननता की ओर से वराबर मांग होने के कारण हमें प्रसन्नता 
' “है कि इम कूका आँदोलन का सँज्षिप्त इतिहास जनता के सामने 
देंश्डस्थित कररुदे हैं. इसःइतिददास में वर्णित घटनाओं को वास्तवि- 
मरंकता से वर्णन -करनेके अतिरिक्तरोंमाचकारी घटनाओंको अलेंकृत 
कीकरने से भो बचाया-गया है। घटना तिथियां सफारी रिपोर्टो 
कींसे-लो गयों हैं । वहुत सो घटनायें उन सब्जनों के अंधिकार पर 
' अधारिंत लो-गयी है,:जिन्होंने यद घटनायें अपनी आँखों देखी 
आरहैं, या आंखों देखने बालों से सुनीं हे। 
“5 अँत्मम पाठकों की सेवामें यह निवेदन करके प्रारँमिक भूमिका 
नासम्राप्त की जातो है कि इस पुस्तक'के मायक सीतगुरु रामसिह 
5 जी की पदबी और उनके सूबों और सिपादियों को स्थिति उनके 

उरात्याग और बोरता-को सम्भुख रख-कर “समभना चांहिये 
दे जिसका उनकी ओर प्से: प्रसाण उपस्थित. किया गया ।सस्तिशुरु 
हे रामसिंह सँबँधो हम नामधारी कं पाठकों पर ठोसना नहीं 
+ आहते प्रश्न यह स्पष्टी कशे हेंकि साम्प्रदायक॑ पक्तपात में 
उनकी शान विरुद्ध 'शाहित्यक सदा भारणीया चोर आचीन 
+ सिख सभ्यता के प्रति आघात पूर्ण होगी । कु 
“आलिम! 
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*# गतावलाॉकन # 


'अ्त जाव में पंजाबियों का राज्य था। देश खुशहाल और 
पं घन-धान्यपूर्ण था। लाहौर के गढ़ पर स्तरतन्त्रता की 
पताका फ रा रही थी, जिसे देख फर प्रत्येक पंजाबी गबित 
-हो उठता था। पंजाब के सिंहासन पर पंजाब सिसमोर « 
महाराजा रणजीतर्सिह आरूद थे,.जिसे अमज और पठान 
“पंजाब केसरी ”कहने पर विवश हो जाते थे । उसके द्रघार में 
यूरोपियन सेनाजी नौकरियां प्राप्त करने में गव सममते थे। 
उसके न्याययुक्‍त, राज्यप्रदन्ध से पंजाब के समस्त दृल सम्प्रदाय 
. तथा समुदाय संतुष्ट थे।ब३ दिन्‍्दू, मुसलमान और सिखों से 
साम्प्रदायिक विभाजन पर राजसत्ता आधारित करना महान्‌ 
पाप मानता था । उनके वैभव और रोब से अपराधी चोर और 
:. डाकु अरराघ छोड़ कर उसकी सेना में प्रत्रिष्ट होगये। 
पंजाब में 3सने राष्ट्रीय दृश्टिकोण से संयुक्त मन्त्रिमस्डल स्थापित 
किया था | प्रजा के सुख दुख की जाँच ओर छात्बरीन राज्य क्मे- 
चारियों पर ही नहीं निभर थी किन्तु आवश्यकतानुसार वास्त- 
बिकत का पता लगाने के लिये स्वयं महाराजा भेप वदृल कर. 
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छानबीन करते थे। उसके राज्यकाल में गौ दृत्या निषेध था। ब्रहन 
समभता था कि गौ हत्या निषेध धा्भिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त: 
मानव जल्नति के लिये लाभदायक है। वात क्‍या थी ९ रणजीतः 
सिंह पंजाबियों. की आँखों के चन्द्रमा थे जिसकी चमक एक ओर: 
काबुल के पठानों ओर दूसरी ओर अ'ग्नेज कम चारियों को 
विश्मित कर देती थी । 

दुर्भाग्यवश उस उज्जवल चन्द्रमा को २७ जून १८३६ ई० को 
मृत्यु देवा ने अ'ने काले आँचल में सदा के लिये छिपा लिया। 
फलस्वरूप पंजाव के राजने तिक रह्ममव्न्य पर वह भयानक रक्तिम 
नाटक खेला गया जिसके पाट राज्य के उत्तराघिकारियों के बधः 
तथा मन्त्रिमण्डल में अनेक परिवतेनों के रूप में अद्या किये 
गये। नशंसता के उत्ष नग्न नृत्य को देखकर हृदय विस्मित हो 
जाता है। 

महाराजा खडगसिंह, मद्ाराजा नोनिहालसिंह और महाराजा 
शेरसिंह के राज्य काल, घटना चक्र की तेजी से शीघ्रता से समाप्त 
हो जानेके पश्चात्‌/पंजाब केसरी'का अन्तिमचिन्ह और राजमाता 
जिन्‍्दां के जिगर के ठुकड़े मद्धाराजा दलीपसिंह को केवल पांच: 
बर्ष की अवस्था में राज्यसिंहासन पर बिठाया गया। वंजाब 
केसरी' के अंग्रेज मित्रों ने महाराजा रणजीतसिंद के राज्य का 
उत्तरदायित्व लेते हुये घोषणा की कि वह दुलोप तथा उनके राज्य 
के सरक्षक हैं । इस विचित्र संरक्षता की आड़ में स्वप्रथम राज्य. 
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(६ ३.)६ 
माता को पुत्र से अलग करके शेखपुरके कित्ते में. नजर . वन्द:कर 
दिया। तदुदश्वात्‌ उसे पंजाब से निकाल कर यू० पी० के ;फ्रिला 
० जे. ल्‍ 
चुनार मं कद कर ।द्या। 

२६ माच १८०६ की प्रभात को ७ वजे राजमदल में: स्वतंत्र 
पंजाब का अन्तिम दरवार लगा, जिस ८र बालक दलीपसिंह: ऐता 
के सिंहासन पर अन्तिम बार बैठा । समस्त द्रवारियों के चेहरों 
पर उदासी छा रही थी। प्रत्वेक् दृष्टिकोण से पतन और अन्रनति 
के चिन्ह प्रगट हो रहे थे। प्रत्येक सरदार सहमा इुआ-ठथा श्र 
विह्दीन था । थोड़ी देर में एलियट तथा सर द्वेनरी लारेंस के 
स्वागतार्था सव लोग बाहर गये फिर आकर अपने २ स्थान.मर 
बैठ गये। अब निम्नलिखित आशय वा एक वक्तव्य - फ्राससी: 
भाषा में प दू। गया 

“अब पंजाब अभ्नेजी राज्य में मिलाया जाता दै”.। यह 
घोषणा सुनते ही रणवांकुरों के हृदयों पर सांप क्षेट गया। 
समस्त दर्बारी घबरा उठे और सततंत्रता के छिन जाने से अश्न, 
बह निकले । दीवान दीनानाथ जिनकी आँखों से अश्र: बद रहे 
थे, उन्होंने घोषणा का विरोध करते इये कह्द कि “इस समय 
ब्रिटिश सरकार को उदारता से काम लेना चाहिये। यद्द विचार- 
योग प्रकरण है कि नेपोलियन बोनायार्ट को पराजित करने पर 
फ्रांस को वास्तविक अधिकारियों के हाथ सोंपा गया थः। आत॑- 
एवं आज पंजाब भो इसी प्रकार महाराज दलोपसिंद को क्यों 
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(४) 
जी सोपा जाता दै ९” इसके <त्तर में एलियट साहिब ने दीवान 
जाहिब को फटकांरते हुये आवेश में आकर कहद्दा “ चुप हो, नहीं 
तो काले पानी भेज दिया जायगा 7? 
अब कागजु की एक दस्तावेज बालक महाराजा दली१सिंह के 
“सामने लायी गयी, जिसपर उस वालक महाराजा ने यह न जानते 
- हुए-कि चह्‌ पंजाव की दस्त वरदारी के प्रमाण पत्र पर सही डाल 
: रह्य-है, हस्ताक्षर कर दये। अब दर्वार समाप्त हुआ | पंजाब 
- की स्ृतन्त्रता का सूच पराधीनता की काल्िसा में छिप यया। 
दरबार समाप्त होने पर अंग्रेजी तो५ गड़गड़ायीं। शाद्दी 
किले पर फहराते हव स्॒तंत्रता के भ.्डे को उतारकर उसके स्थान 
“पर यूनीयन जक भुलाया गया। अब लाहार निवासियों ने 
विवश होकर कहा “८स अब स्वतम्त्र नहीं हैं, हम अग्नजों के " 
: शुलाम हो गये हैं । अब हमें इस वर्तानबी ऋण्डे के सीचे परा- 
- घीनता का जोबड व्यतीत करला पड़ेगा । 
इसके वाद “"जाव केसरी” झद्यराज़ा रणजीतविंह के तोशे 
खाने का वह बहुमुल्य सामान नीलाम किझया गया जिसे देखने 
विदेशों से प्रमुख व्यक्ति आया करते थे, इसके अतिरिक्त स्वर्ण 
.चाँदी व जवाहरात की रुम्पत्ति पर अम्मी सरकार ने अधिकार 
*फुर लिया | $ 
२९ दिसन्बर १८७६ को लाडे डलदौजी की योजनाठुसार 
“+मद्दाराजा दिलीपसिंह .को मात्रभूमि पंजाब से जलावतन करके 
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(३) 

, फतेहपुर सीकरी पहुंचा दिया गया। तब से.फिर इस. अभागे 
राजकुमार को पंजाब दर्शन का सोभाग्य कद्ापि प्राप्त न हुआ। 
अ'प्रेज संरक्षता की भी तसवीर कैसी आश्वयमयी: दे कि 
ज़िसने मदराज दिलीपसिंह को न केवल प्रिय माजभूमि से. ही 
प्रथक रकखा किन्तु. ८माच १०४३ को उनके पिता-पितामह 
के, उस धमंसे भी पतित कर दियागया जिसके लिये श्री कलगी- 
घर पिता ने अपने चारों लड़ौते लालों का भी सहर्ष वलिदान 
कर ने में क्रिडिचत मात्र भी संकोच नहीं किया था। १६ अप्रौल 
को महाराजा. को त्रिलायत भेजने के लिये जलयान में त्रिठा 

+ दिया गया। 

पंजाब अब अमजों के आधोन था। सिख सरद।ें में 
बहुत ने-तो खतन्त्र युद्ध में अपनी वीरता के अद्विताय प्रमाण देते 
हुये वलिदान दे दिया थ। ओर अनेक सरदार अम्नज़ा के 
आधीन नजरवन्द्‌ थे। दूसरी ओर देशद्रोही ओर. काम .घातऋ 
गद्दारी के उपलत्ष में जागीरें ओर अन्य पारितोषिक प्राप्त करने 
में संलग्न थे। पंजाबी जनता अपने आप को परदेशी अ'भ्नेज़ों 
की परतन्त्रता में पाकर विवशता के अश्र ढलकांतो हुई बँर्नारस 

ब चुनारगढ़ों में बंदी देशभक्तों की ओर देख रही थो। पंजाबियों 
के हृदय।| में यह आशा बाकी थी कि यदि नज़रबन्द सरदूरां 
को कारावास से मोका मिल जाये तो अवश्य ही वह देश के सतंत्र, 

; संम्राम.के लिये कोई गोखपूर् कार्य करंगे और एक द्वार फिर 
पंजाब के शाही किले पर स्वतन्त्रता का मण्डा लहराता इआ 


जज 
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(६) 
दिंखाई देगा, किन्तु सब आशाओं पर पानी फिर गया जब १८६४७ 
ई«के रूहन्त्रता संग्राम की रणभेरी में डूदी जाती अ'ग्रेजी राज्य 
: की नाव की रक्षा करके तट तक पहुचाने की नोति उन सरदारों 
ने कायरूप में परिणित की, जिनको ओर से अ ग्रेजी राज्य नष्ट .. 
अ्रष्ट करने की आशा थी । उस समय सिख सरदारों ने त्रिटिश 
छलछुंंद में आहर अग्नेज्ो पक्ष, में होकर ढिन्डुस्तानियों के 
विरुद्ध तलवार के जौहर दिखलाये | क्रितनी लज्जा की चान ढ कि 
जिन सरदारों ने १८४६ ई० से पूर्व श्रम्नेजों फे +रुद्ध पंजाब के 
स्वतंत्र दुद्ध के अपराध में अपनो जायदादें जब्त करवाई' पर 
खालसाई शान को कलंकित न किया, उन्‍्हों दी ने सात २ और 
आठ २ बर्ष की घोर कैद भुगतने के पश्चात अग्नेजी राज्य के 
टिमिटिमाते दीयक में अपने रक्त का तेले डाल कर उसे खतरे से 
सुरक्षित किया और फलस्वरूष उप्लज्ञ में जागीरें आदि प्राप्त 
करेके अ'ग्रेजी राज्य भक्तों की प्रथम पंक्ति में आ खड़े हुये । 
खालसा दीबान लाहवीर जो १८८८० में देश भरफ्री 
समस्त सिंह सभाओं# का प्रतिनिधि होने की हैसियत में 
अपने को पन्‍थ मानता था इन सरदारों की करतूतों पर 





# ( फुटनोट ) सिंहसभा सुसाइटी का जन्म आश्विन 
चंदी १० सम्बत्‌ १६२६ विः के दिन श्रो अमृतसर में संधाँ- 
चालिये सरदार ठाकुर सिंह की अधानता में हुआ (महान कोश 

* पृष्ठ ४७६ ) 
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(७) 


जल्ज्जित होने के स्थान गव करता हुआ अपने एक अभिनंदन 
पत्र में लिखतः दे कि “सिखों ने अयनी पिड्लली वात को भुला 
कर अपनी जानें वर्तानवी ताज के बदले कुर्बानी के होमकुड में 
अस्मीभूत कर दीं, और इस ताज को स्थिर रखने के मंतन्य 
से स्पार्ट कोम के वहादुरों की तरह इस बात पर अमल करते हुये 
नाम पैदा किया कि “(श्यों या मरो”। 


इसकी नियमावली पढ़ने से ज्ञात होता दै कि यह आन्दोलन - 
सिखों में अ'ग्रेज राज भक्ति प्रचार कराने व नामधारियों का 
विरोघ करने के उद्देश्य से जारी क्रिया गया था। इसके नियम 
अंक ६ में तस्तों ( बड़े गुरुद्वारों ) से वहिष्छृत सिखों के लिये 
सद्स्य होने पर रोक लगाई गई द्वै। यह नियम नामधारियों पर 
दो लागू होता था। क्योंकि नामधारियों की कूक्ा तहरीक के 
'बिरूद्ध घृणा उत्पन्न करनेके प्रयोजन से अ्रेज ने अपने एडेट उन 
महतो से ( जो उस समय इन बड़े गुरव्ारों पर अधिकार जप्राए 
बैठे थे ) फतवा जारी करवा दिया था कि कूके ( नामधारी ) 
सिख नहीं हेँ। नियम अ'क ७ में लिखा दै कि “उच्च पदारूढ 
अ'ग्रेज बद्ादुर सिंह सभा के शिक्षा-विभाग के सदस्य त्रन सकते 
हैं। नियम अ'क ६ बजे में दर्ज दै कि-“ओऔ गुरुलिंह सभा में कोई 
चात सरकार के विरुद्ध नहीं की जायगी” | आगे नियम अ'क १० 
में अ'म्रजी वफादारी को प्रतीज्ञा की गई दै। पूर्जोक्त समरत 
उदाहरण डाक्टर जगजीत सिंद्द के टू कट “सिंह सभा. लादोर” के 
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े (८) 
अंग्रेजी राज्य के कायम रखने के प्रयोजन से १८५७ में: 
सारे गये सिखों की वीरता पर गर्र करते हुये यह अ'ग्रेज पूज्य 
नेता लिखते हैं. “आज उन सिख रईसों को कहां हृढ़े जो १ ८४० 
ई० में बरतानवी ताज में द्वीरों की भाँति चमकते थे, और कहां 
हैं बह नवयुवक सिख जो १८५७ में वर्तानबी लाओं के लिये: 
आत्म त्याग और बलिदान के लिये एकत्रित हो गये थे ।? 





पृष्ठ १६-१७,त्र नियमावली श्रीगुरुसंह सभा अमृतसर से उद्ध्वित, 
किये गये हैं | सम्बत्‌ १६४२ मुताबिक सन्‌ १८८६ तक देश 
भर में सिंह सभाओं का ज!ल फैला दिया गया था। कारण यह 
कि अ'भ्रेज अपने.विरुद्ध कूका आन्दोलन को जो कि उन दिनों. 
देश में -क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का प्रतिनिधि था, इस संस्था. कीः 
सहायता. से: तहस नहस करने पर तुली हुई थी। 
३०,३१ चैत्र १६४२(४० १८८६ ई०) को समस्त सिंह सभाओं 
के मैम्बरों ने,ल्ाहर में एकत्रित होकर “खालसा दीवान” 
.की नींब. डाली, जिसके सरपरस्त-हज्जा से कहना पड़ता है, 
उस समय के लेफ्टीनेन्ट गवनर पंजाब ब अभग्नेज कमांडर- 
इन-चीफ बनाये गये । इस दीवान की नियमावलो में अभ्रेज- 
राज भक्ति की प्रतीक्षा को और दृढ़ किया गया जैसा कि नियम 
अ'क २ के जिमनी अ'क (च) में खालसा दीवान का उद्देश्य दर- 


सांते हए कहा, गया द्दै कि--/अ अजी सरकार के सामने खालसां' 
पेंन्च के अधिकार प्रकट करने तथा सिखों को अभ्रेजी सरकार 
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(/६:): 

१८४७ में सिखों की अग्रेज भक्ति को प्रमट करते हुये यह: 
चौधरी लिखते हैँ. “सिख . भीषण कठिन परिक्षाओं में सफलता, 
पूरक उतीर्ण इये हैं।” उन्होंने १८५७ की दुखदायक और एतिः 
हासिक घड़ी में अपने (अमेज) बादशाह के लिये अपने त्याग के. 
गौरवपूएः रिकार्ड पेश करते हुये वफादारी का शानदारू 


प्रमाण 73 क्किया। | 
(अंग्रेजों के लिय ) यह समय बड़ा भयानक घा। भारतीय 


सरकार उस समय ऐसे नाजुक समय से गुजर रही थी जो उसने: 
(भारत में) स्थिर होने से लेकर तब तक नहीं देखा था। सिर्क 





की अनगरणित हरकतां से परिचित ऋरना व सरकार अ्रेजी 
की नमक हलाली, फरमा वरदारा व ऋृतज्ञता को भल्ी भाँति; 
पक्का करना सभी का मलय दै। ( सच्ची सिंद सभा लाहौर पृष्ठ. 
+*६ ) यह दै कि सिह सभा व खालसा दीवान लाहौर का आर्‌-- 
मर्#क इतिहास | इसी दीवान की गद॒दी २१ सितम्बर १६०२ 


को चीफ खालूसा दौवान लाहौर ने सँभाली। इसका मतलब यहू, 

_इआ कि सन १८७३ ई० से १६०२ तक तो ख/लसा दीवान लाहौर 
पंथ होने का दावेदार रहा। तद्पश्दात्‌ इस सिंद्धासन.पर चीफ. 
खालसा दीवान आरुद हुआ । खालसा- दीवान हाहोर ने १६ नव- 
म्बर (८८८ को. सन्ध्या के.४ बजे वायसराग्र हिन्द लाड' डफरिनः 
की,सेवा. में स्सके दिल्ाय्रत को, विदा धोने के अदरूर पर यहद 
अभिनंदन पन्न उपस्थित किया था। .-. मा] 
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( १० ) 


“उस समय (अग्रेजी सरकार के लिये) मर्देमैदान्‌ बन करके 
“निकाले। हम उस समय के सिखों की राजभक्ति के बारे में 
३१-८-१८८७ के सिविल ऐण्ड मिलिट्री गजुट के परचे में 

४ प्रकाशित एक लेख से अधिक वर्णन नहीं 'कर सकते । उसमें 
लिखा दै-- 

“यह समय बड़ा नाजुक था। जो सैना अग्रेजी अक सरों 
ले कायम को ओर उन्होंने दृढ़ की ससने उन्हीं के विरुद्ध विद्रोह 
'कर दिया, आर यह इरादा कर लिया, कि हिन्दुस्तन सेअग्रेज 
भसल की जड़े' इस -तरह चखाड़ डालें जिस तरह पिछले 
समय में परशुराम ने ज्ञत्री वंश के नाश करने का यत्न 
गकिया था।”? 

“इसलिये उन्होंने दिल्‍ली की ओर आक्रमण फ़िया। जहाँ 
बढ उस मुगल के नेदृत्व में एकत्रित दो गई, जो उन्हें झूठी 
आशाओं ओर मिथ्या बचनों से प्रे रणा देता हुआ कह रहा था 
कि उसकी वादशादी बहाल हो जायगी।” 

ऐसे समय में दृदता और स्थिरता से जमे रहना मामूली 


बात नहीं। जबक्रि प्रत्येक पल यूरोपियन महिलाओं और बालिक 
चालिकाओं के भयानक बबर वध, अकथनीय यातनायें और 


आठे मित्रों के भाग जाने की नई सूचनायें श्राप्त द्वोतीं थीं और 
'केन्द्रिय भारत के बड़े २ सेनापतियों की सेनायें बिद्रोहियों से 
ज्जा मिली थी, विशेषतः जब संमस्त देश में अ'बाले के उस 
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६ श१ 


ब्यार तक बीरानी वर्बादो, कत्ल व मःर कांट के दृश्य ॒ 
देते थे। 

ऐसे समय में सिख-त्रिटिश राज्य की सहायता मर्द बन 
वर खड़े हुए थे । इस समय सिख सरदारों की नीति का “पंजाब 
२राजाज” के इतिहास लेखक ने बड़ी सफलतापूर्वक वर्णन किया 
डहै। इस सामथिक सेवा ने उतहें विक्टोरिया मद्दारानी के सवप्रिय 
आर (राजभक्त) सरदारों में, सब प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा 
कऋर दिया [प्रष्ट २३-२४] 

उपरोक्त उद्धर्णा जिस अभिनन्दन पत्र से उद्धा किये 
गये दे उप्षमें निम्नलिखित प्रतनिधियों के हरताक्षर हैंः- 


नाम प्रतिनिधि 
१) सरदार अतर सिंह के० सी० आई० भदोड़, 
सरपरस्त खालसा दीवान 
4२) सरदार धम्म सिंह रईस प्रधान घरजारखं 


६३) भाई जवाहर सिंह उप प्रघान 
खालसा दीवान के अन्तरंग प्रतिनिधि 
4४) भाई निक्‍का सिंह प्रधान प्रतिनिधि सिह सभा लादौर 


(४) भाई मय्या सिंह मनन्‍्त्री तह 
६) भाई नारायन सिंह रईस बागड़िया के चोफ़ 
अल लि समा लुधियाना 
' (७) भाई गजन सिंद वकील उप प्रधान अर 9 


5 5009णए 3090 5009॥ 2 ध्षाणाठाप पित्गागावांक्षाणावाए89॥00.607 


( १२5, 


(८) भाई अमर पिंद सन्त्री 

(६) महन्त प्रेभ सिंह प्रघान 

(१०) सरदार हरी सिंह 

(११) चोघरी घुव सिंह उप प्रधान 
(६१२) भाई सोहन लिंह मन्‍्त्री 
(१३) सरदार नरायन सिंह प्रधान 
(१७) भाई ऊत्तत् सिंह उप प्रघान 
(१४) सरदार लैना सिंद प्रधान 
(१६) सरदार शिव्रदेव सिंह प्रधान 
(१७) भाई निहाल ६ह सन्‍्त्री 
(१८) सरदार जीवन सिह प्रधान 
(१६) भांई सेवा सिंह मन्‍्त्रो 
(२०) भाई सुचेत सिंह सन्‍्त्री 


(२१ भाई जता सिह मन्‍्त्री 
(8२) सरदार गुलाब सिंद प्रधान - 


(२३) भाई गोपाज्ञ सिंह मन्‍्त्रो 
(२४) भाई प!लासिंद, प्रघाज - 
(२५) भाई सादि्य सिंह मन्त्रो 
(२६) भाई आया छिंद उप प्रवान 
(२७) भाई तारा सिंद मन्‍त्री 
(३९) सरदार ज्ञानसिंह मन्‍्त्रो 


(२६) इतवाल दया हिंद मन्न्री ... -/६. 
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सिंह सभा लुधियाना 
सिंद्द सभा स्याल कोट 


सिंह सभा फोरोज पुर. 
म हु 

सिंद सभा खुमाणों 
सिह सभा लोधरा 


श्र 


9 
सिंह सभा तरन तारन 
9 99 
सिंह सभा राज पुरा 


सिंह सभा राज पुरा 
» हशियार पुर 


। शा 


क्‍ खन्‍ना' 

्ढ हि 

- सिंह सभा लुधियाना 

छ् ५ छः 

] पॉट्याना 
या स्का फ़ा 
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(१५३ ) 


46३० 'सोढी सह सभा पंटियाला 
(३१) किशन सिंद कक. 
:(३२) भ.ई अंतर सिंह ज्ञानी हा मऋ 
4३३) दरोगा नन्द सिंह प्रधान ».. अम्बाला 
(३४) सरदार लहिणा सिंह उप प्रधान के हा 
(३४) भाई गुरुमुखी सिह मन्त्री क्र हि 
(३६) सरदार हरनास सिंद्‌ प्रधान »... शिमला 
(३७) भाई अम्रसिह मन्‍्त्रो है रे 
(३८) भाई सम्पूर्स सिंद प्रधान... »... सलौदी 
(३६) भाई रणजीत सिंह मन्त्री ». डंडपूर 
(४०) भाई मानहह मन्त्री ञ रोपड़ 
(४१) भई लहिणा सिंह प्रघान हर मोदे 
'(४२) महन्त ठाकुर लिंह प्रधान »चमकौरसाहिब 
(४३) भाई अतर सिंध मैनेजर ».. जोलन्घर 
(४४ भाई सूत्रा सिंह 3३ मिंडर 
(४४५) भाई बस'त सिंह प्रधान » कुंइटा बिलोचिस्तान 
* * (४६) बावू पन्ना हर थाल॒वा 
* (४७) > प्रधाल » अजमेर राजपूताना 
(४५) प्रधान >नादारी, एन०्डच्लू०पी० 
(४६8 हा ».... सखूबर सिंदद 


(दृश्ठःक्ष र) ुरुगुख सिंह मन्त्री खालसा दीवान। सिख राज्य 
“समाप्त धोने के 'लगातार आठ वष 'तक सिख सरंदारों' की 
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-.( १४ ) 
अभभ्नेज भक्ति और दासतापूर्ण मनोर्गात्त को जिन गौरबपूण 
शब्दों में दर न किश गया है और ज्सके उपलक्त में कुछ प्राप्त 
करने के लिये जिस तरह गिड्गिड़ाया गया, उसे जितना भी 
ल्ज्जाप्रद समझा. जाय थोड़ा दै। अपने आपको सिखों का नेता 


कहने वाले यह सज्ज | महाराज दिलीप .सिंह को राज्य का झूठा 
अधिकार घोषित करते हुये वर्णन करते हूँ:--“ उन्होंने (सिख 


सर्दारों) न दिलीपलिंह के असत्यअधबिकारों को अस्वीकार कर 
दिया ४ । उन्होंने स्पष्ट कर दिया दें कि वह बरतानवी राज 
की छाया में कितने संतुष्ट हैं। (सिख) कौम पर इस वात का 
विश्वास करना चाहिये 'कि विद्य। ओर अन्य साधणों की कमी: 
होते हुये भी उन्होंने अभ्नेजी राज्य को दयालुता की उपमां की 
डै।सिखों ने यह समक लिया है कि वह अभ्नेजी राज्याघीन 
दी - रह फल फूल सकते हैं ओर जब वे (सिख) अपनी 
बत मान दशा का मुकाबिला अपनी उस दशा से करते हैं. जो 
सिख सरकार के आधीन थी तो बह्‌ देखते हैं कि अग्रेज उनसे 
अच्छा वर्ताव करते हें । पिछले इतिहास को एक तरफ रखते 
हुए, बत मान देशी रियारूतें भी इस बात को सिद्ध कर रही 
हैं कि किछी रियासत में सिखों का साहस नहीं बढ़ाया गया 
उनसे सदा लापरवादी र घृणत्मक वर्तात कियेगये। एक 
छोटो झलकहदी यह प्रगटकर देगो कि <चच पदों विशेषतः सिबिल 
में किसी सिख रियासत के भीतर सिखों के तोसरा भा 
भी प्राप्त नहीं दै, किन्तु अंग्रेजी राज्य में उनके खाथ 
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( श्श ) 


दूरूरे के वरावरी के .मुकावले में, सामानता के अधिकार 
प्राप्त हैं, साथ ही सिविल ओर सेना के उच्च पद जिनके. 
बह योग्य दें. उन्हें दिये गये हैं 

४सखो' के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को यह भीषण. 
परिक्षा4 नहीं देनी पड़ी हैं...मुग़लों और पेश्वाओं का कोई 
उत्तराधिकारी नहीं जो उन दोनो कषोमों' को अपने पत्त में प्रेरितः 
कर सके किंतु दिल्लीपसिंह रूसी सहायता से सिखो' को सष्टता 
अपनी ओर आकर्पित कर रहे हैं। सिख उसे भुठा अधिकारी 
सममभते दें बह महारानी विक्टोरिया पर मर मिटेंगे पर उस. 
द्लीपसिंह का सम्राट की स्थांत में स्वाग्तू करना कदापि ख्री+- 
कार नहीं करेंगे। ( प्ृष्ट २४ ) 

“अ'भग्रेजी राज्य की अपेज्ञा सिख सरक/र और सिख रियां-- 
सतों की निदां करते हुए उस समय के यह नामघारी सिख 
नेता लाड डफरिन को कहते हैं. “यदि क्रिया पूषक उनकी 
भूख, आवश्यकतायें और त्र्‌टियं दूर कर दी गयीं तो बढ 
घनाढ्य, सभ्य, बुद्धिमान, विद्ान सब संगठित होकर अभी 
राज्य के सदैत तथा सबसे मजबूत, अप्रगामी राजभक्त बनेः 
रहेंगे” ( पृष्ठ २५ ) 

अभिनन्दन पत्र की उपरोक्त १'क्तियों में सिख पंथ के अपने: 
स्त्रीकृत नेत्तओ' ने महाराजा दिल्ीपसिंह के जिस बुलावे की 
ओर इशारा किया द्वै उससे सम्बन्धित एक पत्र हम पाठकंगणः 
के सम्मुख रखते हैं जो महाराजा ने इन सिख सरदारों को नेताः 
समम कर लिखा था;- 
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( 5६ /) 


महाराजा द्लीपसिंह का पत्न 
लंदन 
२४ माच, (८८६ ६० 
- प्रिय देशवासियों ! 
भरत में आकर रहने ओर वसने की मेरी इच्छा नहीं थी, 
'पर सत्यगुरु सब के बिधाता हैं । यह हम सव से अधिक शक्ति 
'सम्पन्त हैँ। में एक भूला हुआ प्राणी हूँ । मेरी इच्छा न होते 
हुवे भी में रुत्यगुरु के आदेशानसार इ'गलेड त्याग भारत में 
-आऊ'गा ओर साधारण रूपमें वसूंगा। मैं सत्यगुरू की इच्छा के 
सामने नत सस्तक करता हू' । उनकी जो इच्छा होगी वही होगा । 
यारे खालसा जी ! मैं अपने प्रवर्जों का घ्म त्याग करके 
, 'पराया घन प्रदझ करने की कसा चाहता ह' । क्योंकि मुझे जच 
, ईसाई वादा गया था मेरी अग्रस्था बहुत छोटी थी। मैं बम्बई 
, पहुंच कर सिख घम ग्रहण कर छगा और श्री गुरु वाबा के 
और में श्रो शुरु गोजिंद्सिड जी महाराज की आज्ञाओं का पालन 
. करूँगा । 
सेरी बहुत इच्छा होने पर सी मैं पंजाब पहुंच कर आपको 
नहीं झिझू सक्ृ'गा । इसलिंये पत्र लिखने पर विवश हुआ हू । 
मद्दारादी विश्टोरिया में मेरी जो पर्ं-सक्ति थी सैने उसका उचित 
; फल पा लिया दे। सत्यशुरु जी की इच्छा पूण द्वो। श्री वाहिगुरु 
; जी का ख्थलसा। श्री वाहियुछ जी की फतह। 


प्यारे देश बाखियो. 


जे 2, 
हु' आपका: अपना माँस और रक्त 
दलीपसिंह 


57 5009णए 3090 5009॥ 2 ध्षाणाठाप पित्गागावांक्षाणावाए99॥00.607 


६ १७.) - 

यह पत्र पढ़कर संघ के ठेकेदार होने के मुदई टोले ने लाड' 
डफरिन को लिख भेजा कि “यदि महाराजा यहाँ आ गया तो 
पंजाब अवश्य बिगड़ जायगा। विफरे शेर फिर काबू न आयेंगे” 
यह बहाना करके वायसराय के आदेशानुसार महाराजा को अदन 
में रोक कर जबरन विलाइत भेज दिया |# 

“मद्वाराजा दलीपसिंद को इस सुल्कक की ज्ञात न थी। उन्होंने 
फिर २० जून, १८८६ को अन्य देश वासियों को अपील करते इये 
ल्खा कि भाग्तीय एक पैसा सासिक व पंजाबी एक आना महीना 
हू, तो में स्वतन्त्र सश्न.ट की भांति हूस देश की फो्जो लेकर 

' आयणा राज्य क्वने आ सकता हूँ ? 





सिर सरदागें का सद्घारात्र दर्लाप सिद्द को उत्तर-- 
३० अक्द्वर १८८६ छो सिद्ध ने अधिक लंबा उत्तर लिखा।-- 
एथ आऋार ए ट सी जिन अपनी 
; <चर देते हूँ 
हो यह बुद्रमता का 
यथा आधऊ ताद्ध रखता ४ वह 
. तेरी सह्ययता छा झाम सी ऋहीं लेगा। हमले कोई आशा न 
रखना। (टू कट सिंद्ध लझया इष्ट ६१ ) 


दरें क्टसिंहू समालाहोर कृत डाक्टर जगजीह सिंह तरन- 
तारब पएूडठ ६१। 








५ व 
ते उंदो ७ | इसने से 
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( १८ ) 
हर 

इस तरह के: अमोज;भक्त सिखों कीःओर सेः यद्यपि,१८४७ 
के सिखसर्दारों व रईसो' की देशविरो धी कौम थातक ओर सिख- 
स'सक्ृति बिनाशक वर्तान री संवाओं ओर सरकारीः ओहदो'",, 
नौंकरियाँ आदि आ्राप्त करने .के लालच. में, यदि वेहद्‌ प्रशंसात्मक 
शब्द प्रयोग में लाये गये तो: कोन राष्ट्रीयता का पुजारी ऐसा होः 
सकृता है जो उनकी. निर्जाव्रता, स्वाभिमान रहित देशो' पर 
अफ़सोस में चार आँसू न गिराता हुआ यह न कहे कि ३-- 
“काश यदि यह सिख सरदार उस समय+ वास्तविक कत व्य का 
पालन करते और अपनी शूरबीरता के जौहर, अ'प्रेजो' की 
सहायता के बजाय, देश खतन्त्र हित दिखाते हुए शहीद हो जाते 
तो आज उसके नाम देश ओर स'घ की आन-शान पर मर मिटने 
बाले शहीदो' की फेहरिस्त में होते । उनकी सन्‍्तान आज अपने. 
पूर्वज़ों के करनाओों पर गव करती और देश का मानचित्र 
पराधीनता. के लाल रह्ज से रहित होता । 

जहाँ तक उस समय की राजनीतिक दशा का सम्बन्ध दे 
“जव्थेबन्दी स'गठन) टूट चुकी थी । डोगरा गरदी ओर तेजा 
सिंह व लाल सिंह पालज्ी. ने. सिख कौमको स्वाभिमान रहित कर 
दिया था । स'घ और देश के. द्ितैब्ी नष्ट हो चुके थे। कौम 
में-अपने पुनिरुद्धार का साहस बाकी न रहद्दा था और न ही ऐसे 
साधन पर्याप्त थे जिलसे कौम फिर उठ सकती 4” यह पंजाब 
के राजनीतिक अवस्था डी एक कलक दै। राजनीतिक रूप-से 


5 5009णए 3090 5009॥ 2 ध्षाणाठाए पित्गागावांक्षाणावाए8900.607 


( ० + 
केवल सिखोः की नहीं किन्तु: समस्त पंजांव की जीव्न- स्फृर्ति,मिट 
चुकी थे । 
सामाजिक और धार्मिक दु्दशा--राजनीतिक पतलःके साथ 
देश की सामाजिक और घामिकद्शा इतनी गिरचुकी'थं। कि जिसे 
में सिख और हिन्दू जाति झुत्यु प्रस्त' रोगी के समान दो चुकी थीं ७ 
असामा/जक रसभों' के अछुसार वालिकाओ' का वध; और 
बेचना प्रचलित हो चुका था ।वाल वित्राह की निषिद्ध॑ पद्धत चालू 
होने क कारण अल्प व दोर्बाथु वालो विधवांओ' को रुंख्यां दिने 
प्रतिदिन प्रगतिशोल हो रही थीं। विधवा विग्राह परे सामाजिक 
प्रतिबन्ध होने के करण सदस्त्रों देजियें विधयाका दुःख पय जोवरन' 
५ व्यतीत करने के हिये- विवश होजांती थीं। जश्गोँ तक 
सिंखो' का सम्बन्ध डे इतिहास से पता चंल्नेता दे किः-- 
(१) “ खालसे की राज॑नीतिक शक्ति छिने जॉनें के पश्चात 
खिखीं १९'काली घटायें छा गयी थीं । 
(२) “3हलो प्रथम जनगणना के समंय सिखो' को (विदेशी) 
:, बाहरी प्रभाव दवा रहे थें। ऐसा प्रतीत होता था कि खांलसा 
>बुनद्ध/र के विये” दोबेःरा नहीं उठ' सकेगा। फर्तः -सिंख 
नष्ट हो गये जिनकी संतान अमृत पाने से वचित रहें गई” 
(३) सिंख धर्म और उसके नियम उस ओर शीघ्ता से बढ़ 
रदे थे जिस ओर सिखो' को राजनौतिक शक्ति पहिले-ही जा 
चुकी थी । 
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(२० ) 


(४) मद्दाराजा रणजीतहिंह के समयमें अच आ त्मक उत्साद 
और राष्ट्रीय जोश उन्‍नति के शिखर पर था, उन्तकी गिनती जो. 
खष्ट्रीय संगठन में सम्मिलित (ये अनुमान खे अधिक थों पर 
पंजाब अ पेजों के कब्जे में आ जाने के पश्चात्‌ सिखों ने अपनी 
लोक भ्रियता में से बहुत कुछ खो दिया ओर खारूसा इतदा गिर 

का था कि फिर उठने थाग्य न रहा। 

(४) सिर्णय के राज काज छूटे जाने के बार एथ के ऊपर कठि 


नाइयो' के पदाड़ टूटने शुरू हो गये। एक ओर अ ग्रेज़ों की 
नीति अपना काम कर रही थी | अनेकों रईस और सरदार 
नवाह हो चुके और बहुतेरे अग्रेजी सरकार से अपनी सेवाओ* 
के उपलक्त सें शरितोषिक और जागीरें लेने में लगे हुये थे। श्री 
अम्बतसर, अकाल :तस्त साहिव, तरन-तारन आदि प्रसिद्ध 
शुरुद्वरे इसी सरकार के प्रव-घ सें चले गये | दूसरी ओर समय 
ही सरकार पादरिशों हरा सिख पर अर 
थी। अनेकों दंत 5 थात्रों 






आर द्वारा सि 





जा रहा था। पंजादेयो' के सतझुगी दज्य को ड.छू राज्य कह 
कर अनेकों दोषारोपणों से बदगावक और पथ कीट 
शान के विरुद्ध असत्व प्रचार करके सिख महत्न छी दीवों में 
चारूद डाला जा रहा था। कुछ चतुरुवा ले, 5% को लोभ लाजच 


से, छुछ को भय से, संक्षिप्तः प्रत्येक तरद्द से घिस्ये' को पतित 
कि जा रहा था। सिख राज्य में हलवे मंडे के साथी सिख दिनों 
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(२१ ) 
में ही राम २, तोबा तोबा और ईसा मसीह के अह॒यायी हो 
गये । इस शऊनांतिक तूफान ने सिख उपद्न की वस'त में ही 
पतमड़ ला दी । सिखों की वढ़ती संझ्या घटने लगी और 


' चहुत घट गई । (दूं कट सह सभा आंदोलन प्रृष्ट ६) 


(६) “देश भाँति २ का परिवत न देख चुका था। सिख फौजे' 
हट चुकी थों, पश्चिमी सभ्यता देश में तेजी से बढ र॒ते थी 
ओर कुछ सम के लिए सिखी पर काली घटाय छा गई' थी” 

(श्री सिज आन दी नाभधारी मूबमेंट पृष्ठ २३) 

(७) सिखों का घामिक ओर राष्ट्रीय जीवन नष्ट हो चुका था 
(गुरुद्वारा सुधार लद्दर ते सिख जाम्रति अ'ग्रेत्री प्रोफेसर रुचि- 
राम सादनी लाहौर पृष्ठ ३४ ) 

( ८ ) "सिख्ों ने अपने सदाचार , मिलाप और पवित्रता 
को मिट्टी में मिला दिदा थ/।। उनका खानपान ओर वेषभूषा 
सिखी प्रचलन के विरुद्ध ह। गई थी। चाहे'वे सिखों के पुत्र थे 
ओर उनके नासकर्ण में भो “सिंह” पद्‌ विद्यमान था परन्तु वह 
दुराचार और अत्याचार की छुरी से गोरुप सिखो पर प्रद्गा: करने 


* में स'कुचित नहीं होते थे। दूसरे के प्रति दुर्भावना और कुकर्म 


करने में प्रसन्न रहना उनमें स्वाभाविक सा हो गया था। गुरु- 
बाझी पढ़ता, नाम स्मरण करना उन्होंने विलछुल छोड़ 


स स्कर्ण विभ्ाप्त ७३ 


ह्व पंथ प्रकाश त्रि 
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(. २२ 3) 


[४] "सिख अपने शरीरों, अपनी स्त्रियों, पुत्रों तथा पुत्रियों 
को बना सवार कर रखते थे। उनकी इच्छा यूरी की जाती थी । 
वृद्ध साता पिता यदि खाने, पीने और पढिदने की चीजें मँगते 


/ 


थे ७ि क्या आपके 





तो उन्हें अयशब्दावल्ी में उत्तर देते हुए ऋ्ट 
- लिये श्रैलियां गिनकर रक्खी हैं ? एुरुप पर-स्त्री प्रेमी दो गये। 
अपली सु-द्रियों का तिरस्कार करते थे । बह गे 
और हंसों को चूरी भी न देने के तुल्य था। बेश्द 
ज्ञेकर भी विविध पटमबर और भू5णों से संझुक्त करते थे किंतु 
- दुखी आरक्षण को सीदे [आठ] से भी विराश ऋरते थे 





[१०] जिसके पूव | प्रातः काल उठकर गुरुतणों क्षा शाठ 

ब रते और गुरु अ'थ साहिब के दर्शन के विदा अज्न-जल्ल अहण 
.नहीं करते थे उन्हीं की सन्‍्तान धूप दोषादि नित्व ८ 
, हुए गुरुजी के ग्रंथ खाहित्य की ओर कभी करू 






सो जह्दी 


प्र 


| 


देते थे। उनकी असावध:नी के कारण चूद पावन ४55 काट जाते के 


' शै। सिख न जपुजी पढ़ते थे, न रहिदास बरन्‌ पाठ करने वालों 
का द्वास्य करते हुर कक्ष करते थे कि "क्या परमात्मा बाबर दे १? 





रे >५ लि पु 
हिंद हुए शा--दिदू और सिख धर्म श॒मुल 
सिद्धान्तों यें समारुता थे। ईश्वरत्राद, अवृदार बाद, आरागमन 


ओर गो रक्षा आदि के सिद्धांत दोनों में समाय [एजमःथश] हैं। 








> पंथ प्रकाश एृ८5 &३७-३८ 
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के ( ड्श्३ है ) 
जन्म मरण आदि समस्त स स्कारों, ऋषि मुनि, अवतार, सम्बत्‌ 
'मास, पक्ष, तिथि, दिल, संक्रां तिझें, पूर्णमा आदि पर्वो' की मंह- 
व्ता दोनोंमें समानदै । साहित्य और सादित्यक व्यक्तियों में अभे- 
दता दै फलतः जहांतक धार्मिक और सामाजिक रीतियोंओर रस्मों 
का सम्बन्ध हैं; समय के परित्रतन का प्रभाव दोनों ही घ॒र्मो' पर 
विभिन्‍न नहीं हो सकृता था। हम जिस समय का वर्शनकर 
रहे हैं उसमें दिन्‍्दू समाज सिख समाज से अलग नहीं रह सकता 
था, अतः वह भी उन्हीं कुरीतियोें का सिख समाज की भाँति 
शिकार हो गद्मा । पुत्री बघ, विवाह सें आदान प्रदान, व विधवा 
विवाह प्रतिवध आदि के कारण हिन्दू समाज सिखो' से अधिक 
द्यनीय हो गया था। दाल-तिवाह ने हिन्दू समाज को बहुत 
निवल कर दिया। संक्षिप्त: हिंदू ओर सिख दोनों समाज 
आपस के मेल जोल आर गहरे संन्‍्वर्धों के कारण समय परि- 


वतन से दथनीय अबस्था को पहुंच गये थे। 

श्हाब्‌ नेता छी आवश्यक्नता--ऐसले भयानक काल में जनता 
को ऐसे नेदृत्व की आवश्यकता पड़ो जो सागर के टापू स्थिति 
रोशनी के मिनारों की भांति घातक लइरों खे बचाकर सुरक्षा से 


तट तक पहचा सकना। इतिहास साक्षी दे कि जब भी किसी देश 

॥ जाति पर संकटमयी अदबस्था आई, तो उसके संरक्षण के 
निमित्त जीवन प्रदायनी व महान्‌ ओजस्त्री शक्तियों का सानव 
रूप में प्रादुभाव इुआ, जिन्होंने देशों व समाजों का नेतृत्व 
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( २४ ) 


किया दै ९ घार्मिक रूहित्विकारों ने इन विभूतियों को नवी, 


रसूल, पैगंवर, सतिगुरु ओर अवतार आदि पदज्ियों से आभूषित 
किआे हैं। सख धम में इस अभिप्राय के लिए “गुरू अब- 


तार” » का प्रयोग किया गया दै। ऐसे लोगों की उपस्थिति का 
इतिहास साक्षी दे जिन्होंने मद्दार सघारकों पर नाना प्रकार के 
आरोप लगाये, उनके प्रति अ्प्शब्द भी न कहजा अपना सभाव 
रखा है, किन्तु शर्त और श्रद्धालु स सार उन सबकी परवाह न 
करता हुआ अपने मार्ग में अग्रसर होता रहता दै। 

देश और ज/ति की उपरोक्त दु्दंशा के समय जिस महान तथा 
तेजस्पी व्यक्ति ने देश कल्बाण का भार उठाया उस श्रो सतिगुरु 
रामस्षिद जी के लाम से औ< उनकी चलाये आन्दोलन को कूका 
आन्दोलन के नाम से फुकारा गया। “नामधारी” और 'सन्त 
खालसा? नाम भी इसी समाज के लिये प्रयोग में आये | 





» गीता में दै श्लोक ७-८ अध्याय 2 

» जुग गरदी जब होते उलटे जुग कित्रा दोइ वर्तारा । 
उज्ञनि जगत बिच वरते पाप अ्रब्ट संसारा। 

बरना बरन न भावनों खहि खद्दि जलन बांस अ'गियारा। 

निन्‍दा थाला देद की समकद नहीं अज्ञान गुवार। 

वेद ग्रथ बन्द हुई हे जिस लग. सत्र जल पार उतारा । 

तु ; जिचर धरे शुर अबता.। 

र भाई गुरदस--आर ६ पड़ी १७ 
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सक्षिप्त जीवन 


श्रो सतिगुरु रामसिंह जी सम्बत्‌ १८७२ ई० विक्रमी माघः 
घुदी ५-६ के मध्य को रात्रि ;सन्‌ १८१८ ई०) सुदिन बृहस्पतवार 
को जिला लुधियाना के एक अग्रसिद्ध आम भेणी में प्रगटे । आप 
एक निर्धन रुमगढ़िया वात्रा जस्सासिंह के गृह में अबतरितः 
हुए। आपकी माता का न-म सदकौर था। आपके अनुज वात्रा 
बुधर्तिंह आप से ४ वर्ण लघु थे। आपका विवाह घरौड़ ग्राम 
जिला लुधियाना में माता जस्सा से हुआ जिनसे दो कन्याओं. 
का जन्म हुआ--वीवी नन्‍्दा और बीबी दयाकौर । 
प्विख रे ना में--सम्बत्‌ १८४४ (सन १८३७) से सम्वत्‌ 
१६०२ [सनः १८४५ ई०] तक आपने मद्दाराजा रणजीतसिंद कीः 
सेना ( नौनिद्यालसिंह रजमेंट ) में नौरुरी की। 
हज पे में--सन्‌ १८४७१ ई० में जब आप अपनी पत्वटन 
के साथ किसी सरकारी कार्य के सिमित्त पेशावर जा रहे थे तो 
मर्भ में दरों उगर में ठदरे। चहां उन दिलों श्री गुरु बाबा 
बालकसिंह जी अपने अमृत सय उपदेशों छारा सांसारिक- 
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[ २६ ] 


ज्जीबों के कल्याण में तत्पर थे। सूचना पाने पर आपने उनकी 
चरण शरण में जाकर नामदीक्षा प्राप्त की। फिर सरकारी 
- कार्य के बाद आप लाहौर वापिस आ गये । 
पंथिक आवनति को ऋछुभ ::जन्‍दोंने सिख सेनामें रहते हुए 
ही यह अनुभव कर लिया कि देश पर राज्य करने गले सिंख 
अपने घर्म क में -तथा सदाचार आदि कर्तव्यों से च्युत हो गए हैं. 
'डनके शारो रिक्त पिंजर खे सिखीका अध्यात्मक पतक्षी-उड़कर किसी 
अन्य संडल् में प्रत्रिष्ठ हो चुक्ना 5: मदह्दाव्ज रणजीतसिंह के 
'प्रश्चात्‌ जो परित्रत्ंन हुआ उसकी भयानक तथा हृदय देधक 
'तस्त्रीर को गुरू भह्दाराज ने अपनी आँखों स देखा था । 
अतः इम्हांन अनकों वार अपने भित्रों, सेबकों ओर ऋफ- 





सरों को निंडर हो कर कह दिया था के सिखां में मक्तच्छुता 
उत्स्न हो चुकने के कारण उमका राज्य कब अधिक समय तक 
स्थिर बदों रह सकता ” आपने एक बरर 'फर हजुरों जाकर श्रा 
शुरुवालक सिंद जी के दशत कये ओर ल्ाह्मर वापिस “ 
आ गय। हु 

मुद को की ए.क्ाई--१८ दिसम्बर १८४४ को झुद॒की 
नामक स्थान में खिखों ओर फिरंगियों-का प्रथम युद्ध प्राश्म्भ 
हुआ । इस युद्ध सें शैनिकसरदारों ने जो आपका अत्थाघिक 
खत्कार करते थे, आउसे सिखों की विजय के लिये अरदास 
(आर्थना) करने को कहा, परन्तु आपने इन्कार करते हुये यदद 
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ःक़ह्ा कि “चाहे कितनी कोशिश की जावे अब सि्खों की विजय 
की कोई सम्भावना नहीं है।” 


में णो साहिए को ओर... ईएवर ध्यान में लबलीन रहने 
तथा भविष्य वाक्य उच्चारण के कारण आपको सेनिक पाष- 
न्दियों से सादन मुक्त कर दिया गया | फलतः आःप समराओं से 
सीधे श्री मैणी साहिब चढ़े गए। 
डेश! ब। ;नर्गाण--पिठा जी से मिलजुल कर दा में 
कुछ खमय व्यतीत करने के ५शचात्‌ आपने भणी श्रले में एक 
केबल भारत वष में द्वी प्रसिद्ध इुआ, कितु लंदन 
इन्डिया आफिस भी इससे ऋाठ दित हो उठा । 
बाद अथने मामा सरदार हरीतिंह के युत्र सरदार 
न्‍न॒से कुच्च॒ लप्रय तक फोरोजुठर के क़िल्ते में 
६४ आउत्ों देख रेख में छिज्ले की मरम्मत का कुछ काम 













कराया आर मजदूरों में दाम ओर वाणां & ग्रशाह प्रचलित 
किया ॥ 

: कु पद /धाार---जवब आए गसुरु बाबा बालकसिंद जी के 
दर्शन करने झितीय कर गये तो उन्होंने आउको अपजा उत्तरा- 
घिकारी नियुक्त करते समय यद्द कद्धा कि “देश और क्लोम की 
विगड़ी दशा को सुधारने के हिये कमर कस लो। राष्ट्रीयता का 

“जपवन विदेशी शासन के पतमड़ ने थीराल कर दिया दै। उसे 
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( रेप ) 
- हरा भरा करने का भार अब आपके सर दै । ठाकुर जी ! जब" 
तक कोई देश विदेशियों के क़ब्जे में रहे, तत्र तक वह आत्मिक 
आशिक, सामाजिक और राजन तेक उन्नति के योग्य नहीं हो 


खसकता। इसलिये देश को अमभजों की गुलामी से आजाद 
करने की अब भारी आवश्यकता है।” 
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सन्त खालसा का निर्माण 


हजरो' से ल्ञोटने के पश्चात्‌ आकर सदगु् दी ने मैणी 
साहिब में एक लोदे व करड़े की दूशान खोली । थोड़ा सा व्यापा<- 
रिक कार्य करना और अधिकंश समय लाम अभ्यास और गुरु- 
वाणी पटल में व्यतीत करना आपका नित्यक्रम था। दुकान की 
आय 7र निर्बाद और अभ्यागनो' की सेवा का कतंव्य 
थः। देश दुइंशा सम्बन्धित श्री गुरुलाल सिंहजी 
का उपदेश आर अपना अनुनद उनके नंत्रा के सामन सू/तमान 
रहता था, जिससे आप ऐसे समाज के निर्माण में चिन्तित रहा 
करते थे, जो देश की इस सहाल सेवा का भार अपने कर्धों पर 
उठा सक्के, छोर जनता &ी ऋदापज्नट कर सक्के। उनके हृदयसागर 
में ऐसे आंदोलन के झाव लहरा रहे थे जो देश में फेल रही, 
प्रत्येक दुराई छो जल-जइर के घास-फूछ की भ्राति वह्या ले जाने 
की सामशथ्य रखता हों। अतण्य आउने इस सहान्‌ काब' को 
आरंभ करने के लिए श्री कल्गिघर के समान बेसाखी का ही दिन 
“निश्चय किया। यह बैदाखी १५४६ विक्रमी की थो और यह 
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( ३० ) 

१६१४ विं० की ।+ इस तरह श्रो द्शमेश पिता छारा। खालसा पंथ 
की नींव रखने के पूरे १४५८ वर्ण पश्चात्‌ श्रो सदूगुरु रामसिंद जी 
ने |स समाज की नींव रक्‍्खी जिसे 'नामघारी पंथ',संत खालसा? 
कूका पंथ आदि नामों से संबोधित किया गया। नाम जपने के: 
कारण 'नामघारी' सात्विक गुणो' को वाहुल्यता के कारण “सन्त 
खालसा! और अआाजादी का पुकार करने के दृष्टिकोण से 'कूके? 
आदि शब्दो' का प्रयोग इसके चलन अनुकूज् ही कहा जा सकता 
है। सर्म प्रथम आपने निम। लिखित पाच शरोरो' को दोक्षित 
किया उपरांत उन्हे' अम्रतवाज कराके सिंद सजाया । 

(१) काइन सिंद निहंग (२) लाभसिंद रागो (३) आत्मासिंद, 
आलो महार, (४) नेणांसिंह ओर (५) शुद्धलिंह । 
इन पांचों सिखों का नाम अद्भधत की ज्ञत वख़शने के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित सिद्धांतो' के प्रदण करने और प्रचार करने की. 
आज्ञा दी ।- 

+[१] आप- चककलां-म्राम श्याखत मालरकोटला के निवासो 
थे। सिख सेना में सदुगुरुजी के साथ ही मुल्ाजिम ये।. 
सेना में द्वी' सदुगुरुजी के चरण' सेवक हो' गये। मुदकीं 
की लड़ाई के बाद 'आप मैरी साहिब चले गये थे। [२] आप 
अमृतसर के प्रसिद्ध रागी थे। एररात्रि सोते हुए इन्हे” 
आवाज सुनाई दी कि रूंमय के गुंछ के दर्शन करने हों तो भैणीं 
सांदिब चलो । [३] आप आलोमद्ार म्रांम जिला स्यालझछोट केः 
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६) 


[ज्ञामघारी सिद्धान्त ] 

[१] सदाचारक--मद्‌ भांस, चोरी, जारी ओर झुठ व व्याज 
का परित्याग अज़ाज देकर दिये हुए से अधिक वसूल न 
करना । 

[रु] सामाजिक--पुत्री बथ- और विक्रो, बद॒ते के सम्बन्ध: 
[त्रिबाहिक ] को यूर्णाता निषद्धि ४ दृढ्देज. के रूप में चोज देने. 
का निषे घ और विघव्रा त्रिवराह की स्त्रतन्त्रता । 

[शु धार्मिक--अह्म मुदृत्त में [प्रातःकाल] उठकर सकेशस्तानः 
करके ईश्वर आराधना व गुरू वाणी का स्वाध्याय:करना, सादी. 





< घुरन्घर विद्वान थे । आत्मा शांति के लिये पूर्ण गुरु की खोज: 
में श्री मेणी साहिब आये ओर जिस माला के : मुक्ता थे. उसी में. 
पिरो दिये गये। 
[9] आप का ग्राम वरिआह' तदसील तरन तारन- झिला 
अमृतसर था । गुरुद्शन-को त्तोत्र ऋभिलःषा थी । बावा लाभसिंद्‌ 
- जी स सूचना पाने पर मैंणी साहिब गयेओरः नद्रीनद्र निद्दाल 
: होंगये।* 
[५] 'यह बाबाजी दुरगापूर- ग्राम -जल्न्घन निवासी थे।. 
»वाल'विवाह- की कुरीति'को रोकने के लिये सदुगुरु जी ने 
आज्ञा दी कि १४-१५ वषः से कम किसी कन्या का विवाह न 
किया जाये ; 
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३२ ) 

"योशाक धारण रनी । सोधी (गोल) दस्तार घारणकरना । उनकी 
-भाला, अशसन खड़ांव व गड़व लोदे का लोट सदेव पास रखना 
शोच की शुद्धता रखता, अतिथि सत्कार, गोरक्ञा, यज्ञ दोम 
“करन और पंचक कारो' की मर्यादा सविघान रखना । अदिसा 
ःञ्त का पालन करना । 

(४) राजनैतिक--अअ ज सरकार को नकफरो न करना। 
“सरकारी स्कूत्ो' अद्ालतो' व विदेशी कल्त्रो' का बहिष्कार 
.सुझदमें अपनों पंचायतो' में ते करने; स्वदेशो बलछुयें प्रयोग में 
लाना, सरछाय डाकखानो' व तरोआ प्रयोग न करना व चलती 
रेल पर भी सफर न करना। 

सत्र प्रथम इल सिखो' ने सतिगुरुकी आज्ञाओ' का पालन 
“बड़ीं खाबबादी से क्रिया । नाम ओर वाणी के अध्यास ने उनमें ' 
झुप्त बढ ऋला जागृत करदी ।जससे उन्तके अन्तरात्मामें ऐसा प्रकाश 
जद भी वे गये, नास की सुगन्बि फैल 
व से दर्शक खिंचे जाते थे। इनसे 
णी साहिव जाने लगे। श्री सति- 
वो का दृरा जारत्स कर दिया । 

ठट्ठा कहज्नां ओर छुज्ेता आदि 
>ा, फिर जिला लुधियात्रा में समयला, राय 
पुर; गुड्जर्नाला आदि गांबो' में सेकड़ो' तर नाएियो' ह्लो नाम 
नदान देकर परमात्मा की भक्तिमें दृढ़ किया । इस इलाके में कन्य 













गांवों का दा 
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(३३ ) 
अर्घ की प्रथा बहुत प्रचलित थी.। ज््या हिंदू क्या.प्िख ब़देज अन्ना 
"के कारंणं केन्याओ का जन्म लेते ही वध कर डालते थे.। सतिगुर 
जी ने इंस घोर अत्याचार के विरुद्ध बहुत जोरसे आवाज उठाई) 
'फल्तः बहुत से गरेब्रालो' ने. ज़ितमें .हिन्दू और. सिख दोनो” हीं 
सम्गिलित थे,इस पापसे छुटकारा य़ाया ।.रायपुर निशध्ली सरदार 
जर्बारासिंद ने सतिगुरु जो को अ ने घर ले जाकर सेघा को जहाँ 
चहुत से गरेवाल सिख बने जिन्होंने निषिद्ध रसमें :छोड़ी;। 
सूतर....सतिगुरु जी के सिख .ढोलक और डैशो 
[मंजीरो'] से प्रेम मय कीर्तन -करते २ .मस्त .हो जाते थे । -वह्‌ 
नाम और वाणी की तल्लीनता में तन-मन की सुचि भूल 
जाते थे। मस्ती की इस अवस्था को सुफी शब्दावली में “बज़द” 
था हाल के नाम से पुकारा जाता है, पर नामघारी सन्त ख़ालसा 
पंथ में यह्‌ दशा “सृतर”नाम से प्रसिद्ध है। एक दिल श्री सतं- 
गुरू जी जब लोह गढ़ नामक ग्राम में दर्शान दे रद्दे-थे'तो नगर 
“निवासियों ने तिनय की कि “पातशाह ! हमें कभी: सूतर नहीं 
हुआ ।” आज्ञा हुईं। “भाई | सूतर को मिथ्या मत जानो ।” 
तदपश्चात्‌ जब कभी भी उस -गांव-में दीवान सम्मेलन सजता 
होलक और मंजीरे की आवाज सुनते दी अनेको' को-सूतर दो 
जाता था । कुछ मून्छित होकर गिर पढ़ते थे ।- कुछ हँ सने नाचने 
लगते थे ।लोह गढ़ को-दूलो (शेख) और शोमा चमार को इस 
तरह का सुर पड़ता था कि कई २ दिन तह बेसुघ पड़े रददते थे । 


5 5009ण0 3090 5009॥ 2 ध्षाणाठाए पित्गागावांक्षाणावाए8900.607 


( ३४ ) 


नोम का अमल और घौंरंख सिंइ--जब सतिगुरु जी 
/शंयपुर में थे तो आपके चरणों" में एक अमली नशेत्राजू उर- 
स्थित हुआ विनय की “महाराज | मुझे १ सेर पोर्त, आध सेर 
भांग और आधघ छूटांके अफीम की आवश्यकता दव॑ !” सतिगुरु 
जी ने उत्तर दिया कि “भाई ! हमारे पास तो केवल नाम का ही 
मद है, यदि आउश्यक्तेता है, तो जाओ समान करके आओ |? 
जन बह स्नान करके आया तो सतिगुरु ने उसके कान में ऐसी 
फूकें मारी कि वह मसताना हो गया, घर जा कर पोस्त घोटने. 
वाला कू'डा तोड़ डाला, डंडा जला डाला। उपरान्त उसे खंडे का 
अमृत पान करा कर सिंद सजाया गया। गुरु जी ने उसका नोम 
घोंकल.धिंह रखा, जो गुरु का बड़ा |सदृकी खिख, वीरता 
और घैय्यता का पुतला असिद्ध हुआ । 
बाबा जवाहर (सद विकत---बावा जवाहरसिंह निम ले 
संत बड़े महात्मा थे। सत्तिगुरु जी का यश सुनके दश नाथ श्री. 
भौणी साहिब पहुंचे जहाँ आपको 'सरो कद? व्यक्ति के दर्शन 
हुये जो गड़वा लेकर दिशा निमित्त बाहर जारहे थे। गड़वे वाले 
व्यक्ति ने साधू को नमस्कार किया। साधू ने सतिगुरु का पता 
पूछा तो उस लानबो मूर्ति ने उत्तर दिया” महाराज आप मेरे 
साथ चलिये | आगे ड्योढ़ी में एक साता जी पलंग पर चेढीं 
बाहर की ओ< देख रही थीं। उन्होने सब्तो' का चणसपर्श 
करके पलंग पर बिठा दिया। बाबा जी को साथ लेग्ाली मूर्ति 
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( रेश ) 
अन्दर चल्ली गई। फिर वच्चियो' ने अन्दर से आकर साधू के 
चरण घोए। भोजन प्रसाद जिमांया। अब साधू ने कह कि हमें 
सतिगुरु जी के दूश नाभिलाषा द्वै। रूत जी को मन्दिर में ले 
गये। साधू ने देखा कि जो व्यक्ति उन्हें पदहिले लेकर आये ये 
> बह्दी अन्द्र एक चत्रूतर पर बैठे भजन कर रदे दें। पता लग। 
7! कि यही सतिगुरु रामसिंह जी हैं जो हृदय भावना देखकर 
शोच के बहाने मु लेने गये थे। नो दिनो' तक सन्त नाम प्राप्ति. 
के लिये विनय करते रह्दे पर सतिगुरु बचनो' में टाल देते थे । 
आखिर दसवे' दिन साधू की आशा पूरी हुई। यह बाबा जबा- 
दृरसिंह जी नामघारी पंथ प्रसिद्ध महापुरुष इये हैं जिनका विशेष 
वर्णन हम आगे देंगे। 
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अरडकृम्मी 'हंरिदौर 

१६१८:विक्रमी -१८६१:ई० 
अथस बैसाख सबत्‌ १६१८ विक्रमी को.दरिद्वार में-अधघेकुम्मी 
का मेला था.।:इन दिनों. सतिगुरु जी मस्तानी दशा में विचरण 
' कस्ते थे। उनके पाल कछहरा, शीश पर परखः, छोट! खाफा 
और चरणों में पाटुका थी । मार्ग में जब आप यमुना तट पहुंचे 


तो एक श्याम वर्णीय वृद्धा आपके निकट आई। उसके तन-पे 
वस्त्र नहीं थे और भूख से निढःल थो। सतिगुरु जो ने सिखों से 
कहा “भाई यही यमुना दै जो कुछ देना हो इसे दे दो” 
माई साहिब कोर-जिला अमृतसर में पघारीं। श्राम की 
रहनेवालीं थीं स्वांभाजिकता से सतिगुरु जी से आत्मा के अजर- 
अमर होने की बातें करने लगीं। उन्होंने कहा “जहिये भव 
किया कर” । माई ने उत्तर दिया” जब सारे स'सार में ब्रह्म दी 
है. तो क्रोज किसका भजन करे ९? “कल तेरे त्रह की परीक्षा 
करेंगे! सतिगुरु जो ने कह्ा। दूसरे द्वित गंगा हट एर चिता 
बनाई गई ।माई साहिबो जितकी गोद में ढाई चर्षोव बालक 
लःज्ञसिंद था उपस्थित हुई! । संगत अपार थो ! मा३ » चता 
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( ३० ) 
पर बिटा दिया गया। देखते द्वी देखते चिता जलने लगी-। 
व्वाल्ा प्रचण्ड हुई जिसकी लपट लट२ करतीं आकाश म'डल 
जाने लगीं। 


सतिगुरु जी ने भटपट' अपनी काली कंबलो माई पर डाल 
दी । अनेकों भयभीत होकर भाग. गये पर सिदकी अडोल खड़े 
यई कोतुक देखते रहे | माता सादिबो जो दीक्षित हो चुकी थीं 
नाम स्मण करती-रहीं। सब' लोग यह देखकर दंग रहगयें। कई 
मन लकड़ी जलकर भस्म होगथीं पर माता व उसके बालक के एक 
रोय तक में आंच न लगी । अनेक दशक जों य< कोतुक देख 
रहे थे चरणों पर आ गिरे और नाम लेकर नामघारोी दल में 
सम्मिलित हो गये ।गंगा तट के ओर भी अनेकों को-ुक प्रसिद्ध हैं 
पर सबिस्तार वर्णन से स'+ेच किया गया है» 

>श्रा सतिगुरु अतापसिंद जीको स'बत्‌ १६६४ म माई साहिब 
कोर ने अपनी जवानी यद्द सारी कथा सुनाई। अत्र माई के | 
पौच्र सरदार दर॒नामसिद्‌ पंथ में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं । 
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दीप मालिका 


( सम्बत्‌ १६१६ ई० ) 

सम्वत्‌ १६१६ तदूनुसार १८६२ ई० को सतगुरु सर्च पातशाह्‌ 

जी दोआवे का दौरा करते हुये दीप सालिका के अवसर पर 
अमृतसर में पघारे। जहाँ वेअन्त नर-नारियों न आपके सदुप- 
देंशों से शांति प्राप्त की। अनेक जीवों ने भजन किया और 
अम्रत पान करके कूके हो गये। जिसके कान में फूक पड़ती वह 
लोटपोट हो जाता था । नगर में धूम मच गयी क्रि गुरु प्रगट हो 
- गये हैं। भेषधारी पाखंडी चिन्तित हो उठे | विशेषतः गुरुद्वारों 
ओए डेरा के महतो में वड़ा असन्तोष फैला पर उनमें से साधु 
जन सतिगुरु जी का देश न कर के प्रसन्‍न होते थे। दरबार साहिब 
और अकाल बु'गे के पुजारी कुदूं रह्दे थे। सतिगुरु जी के उप- 
देशों का प्रभाव जनता की रुचि को पुजारियों की ओर से हटा 
रद्दा था फलतः धनकी पूजा.प्रतिष्ठा और आय में हानि आच- 
श्यकता थी | अतएब यई लोग सरिगुरुजी के विरुद्ध अनेक प्रकार 
के अनिर्धारित बातें फैलने में क्गे रहते ये। पर सत्यता के 
सम्मुख असंत्य प्रचार स्थिर नहीं रह सकता। कुछ सब्जनों के 
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बढ 


( हे ) 


फविचारानुसार इस दोपसालिका के अबसर पर अकाल बु'गे के 
पुजारियों ओर सतिभुरु जी के बोच झगड़ा हुआ किन्तु इसके 
बारे में कोई सूक्षम -सी-बातः चीत: शायद हो गई हो, परन्तु 
विशेष कड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता | अमृतसर से सतिगुरु जो 
नणकाणा सादिव पहुंचे जहाँ से श्री हजरो साहिब्र जाने के 
बिचार से वजी रावाद्‌ पहुंचे । यदाँ आउको सूचना प्राप्त.हुई'कि: 
गुरुवावा बालक सिंद जी अगइन सुदी पूर्णिमा, सम्बत्‌ १६१६ को 
ज्योती-ज्योत्त समा गये अतरव आय वापस हुये और सम्भड़-; 
आल, चर्विडा, वाजवा आदि आ्रामों में दर्शन देते हये गिल्लः 
नगर सें पहुंचे । इस ग्राम के बाबा जमो+ सिंद जी दशोन करके: 
कृताथ हुये। इन्होंने भो सतिगुरु बालिकसिंद जो से भजन पूछा; 
पर इस वार दशोन करते ही मस्त हो गये और कदने लगे. 
“पात शाह आज तक मैं आउको गुरु भाई सममता रहा पर, 
आज आप में मुझ गुरु वाजऋत्तिंद जी को ज्योति का प्रत्यक्त, 
दर्शन हुआ है| उपरान्त माझे मालवे का दोरा करते हुये भौणो < 
साहिब पहुंच गये । ह गण 


/न्न हा 
+ +>३3०फ न * 
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श्यूदृश ई० तक के प्रचार का प्रभाव 


सम्बत्‌ १६१६ विक्रमी (सन्‌ १८६३ ई० ) तक सदगुरु जी के 
प्रचार का ऐसा प्रभाव पड़ चुका था कि गोंवन्गांव व॑ घर घर में 
उनके-कूका आन्दोलन की-चर्चा-थो। सुधारक काय क्रम सफलता 
से उन्नत कर रदा था। लोग प्रचलित बुरी रस्मां को तिलां- 
जली दे रहे थे।। मद्रिा, मांस, चोरी, जारी व अफोम आदि 
निषिद्ध वस्तुओं के सेवन को त्यागकर राक्षस वृत्ति मनुष्य देवता 
बनेः रहें थे विधवा विवादों पर बहुत समय से प्रतिबन्ध 
चला आ रहा था जितके' कारण सहस्त्रों नव्युत तयां घर को 
चार दीवारियों में घुल घुलकर जीवन नष्ट करने के लिये विबश 
थीं किन्तु सदूगुरु जी के प्रचार और तपतेज के प्रभात ने इन 
__ )दनी श्ञानसिंद जी अपने प्रन्थ पन्‍्य प्रकाश में लिखते 
हैं किः--'कवित्त | हके हुडशाए रखवाये केश सोनिशरों के सुधा 
कुक थाह सिख भाग तिनें जागयो। फेजयो यशभारी शिश 
बीए ताहि' के अपारी, सिंख प्रन्थ विधीयो नाम रस पायगो 
अफीम अंग पोस्त शराब मांस चोरो यारी ठगी तज दीए सन्त 
अतियुग आ गयो । विभाम ७१ कबिता ७। 
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ड् ( डे हा 
दुखी देवियों के बन्चन काट दिये ।. ग्रद्यपि.ऋएंअ से: इस. फर॑फ़पः 
कोंसिटाने में कठिनाइयों का. सामता करना पढ़; अत शोेड़ःलीः 
समय में. यद्द बात. लोगों की- सममक में आमःसई कि-विश्लत्रा- 
विवाह प्रतिबन्ध निवारण में देश: अनेकःप्रकारः केः कष्टों-से कचः 
सकता व उन्नति कर सकता है । इस सुघार का. प्रभावः हिन्दुओं: 
ओर सिख्तों पर काफी पड़ा। कन्याओं के बघ् और. विक्रीं की 
सामाजिक बीमारी भी काफी दूर हो चुडी थी-। वाल बिवाह' 
पद्धति को सदूगुरु जी. ने बड़े परिश्रमःसे शोका। पूजा, पाठ नाम 
ओर परिवर्तन का प्रभाव- दिन प्रतिदिन बढ़ता गद्य ।. देश में 
एक ऐसा परिवत न हो गय्या जिसे. देखकर जानकार लोग यहे: 
कहते थे के सदूगुरु जी ने तो कलयुग में सतयुग लगा दिया है |. 
किन्तु जेंसे २ सतयुगी प्रभाव अधिक हो.रहा था कलियु'ी असर 
वाले लोगों में भय की वृद्धो हो रह्दी थी। वे इस आन्दोलन केः 
ब्रेग़ को. रोकना चाहते थे, किन्तु सब व्यर्थ' इस समय' पंजाब 
में कूका आन्दोलन १।फी दृढ़ हो चुका था और कोई इलाका ऐसा 
न था जहां सदूगुरु रामसिंह ओर उनके नामघारी पंथ क गुण 
न गाए जाते हों। गंब २ में दौवान सत्सज्ञ ओर कीत॑न- के 
प्रभाव से ऐसा प्रंतीत धोने लगा सानों अजायब घर. में रखे 
हुए चीजों क समान नि्जीत्र सिंखों में जीवन कंत्ला अ्रवृष्ट हो गई 


है, और नवस्फूति पाकर दूसरों को. जीवतत. प्रदान, करने-में- संलग्नः 
हैं। उस समय. बतसान साम्प्रदायिक प्रकज्ञप्तात. क्री भ्रॉतिडिल्हू. 
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८ ४२ ) 


और सिखों में मतभेद इतना दुखद न था। नाम तथा अग्गत 
पाये पान करने बालें हिंन्दूं दही सहिजधारी सिंख कहलाते ये, 


“जिनकी रहित मं्यादों / संयम नियम ) और चाल दाल विशे- 
पतः परिवर्तित हो जाती थी। अतण्व उन्हें सन्त ब॑ साधु ऋ्रादि 


शब्दों हारा सम्मानित किया जाता था। संक्षिप्तः सदगुरु 
रामसिंद जी के घार्मिक, सदाचारिक और सामाजिक सुधारों से ' 
अधिकांश ल-भ हिंदुओं को पह' वा जिनमें वह सिख भो सम्मि- 

लित थे जो कहलाते तो सिख थे परन्तु न तो उन्हे” लिखी भाग्य 

"का कुछ पता था न गुरुजी के सावाजिक सिद्धान्तों से परिचित। 

यद्यपि सदूगुरु जी के प्रेममय सदूउपदेशों और तेजस्वी 

व्यक्तित्व ने मुसलमान भाइयों को भो अपनी ओर आकर्षित 

किया » परन्तु बहू अति अल्प संख्या में इस आन्दोलन में 
सम्मिलित हुए । 

2 निम्न घटना का वर्णन मेरे साथ देश प्रसिद्ध नेता श्रीयुत, 
सर्दार शादू ल सिंह कबीशर (प्रधान आल इडिया फावेड ब्लाक) 
ने किया। पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस के भूतंपूव प्रधान मौलाना 
अच्दु त कादिर कसूरी के पिता कसूर में बड़े भारी वीर माने जाते 
थे। जब श्री सदगुरु राम सिंह जी अने दौरे के दौरान कछुर में 
पधारे तो बंद पीर साहिब के दान के निमित्त उनके पास गये । , 
ने उनके दशन व उंपदेशों से इतने प्रभावत हुए कि उनसे दीक्षित: 
दोने के लिए प्रो्ंनांछी और साथ दी कट्टा कि “आज्ञा हो तो 
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( ४३ ) 


इस समय तक आप को घासिक और सामाजिक सुघार 
समझा जाता था। जिसके “रण अग्रेजी सरकार का आपडी 
ओर दिशेष ध्यांन न.था [. यदूषि उत्के. रहन सहन और प्रचार 
अनोखे ढंग से पश्चिमों संभ्यता आर योरोपियम सस्कृति को 
काफी जुकसान पहुँचने का अंदेशा था और अग्रेजों की 
हष्टि इसकी ओर टकटकी लगाए देख रहो थो किन्तु आन्दोलनके 
धार्मिक और सामाजिक होने के विचार से इसकी गतिविधि 
रोकने की विशेष आवश्यकता न समझी गई। 





“लाइलाहा इल्लिह” क' द्वी स्मएं किया करूँ ? सदूरुरु जो ने 
कहा तुम्हारी पार्टी तो पहिल्ले दी सुन्दर लिखी हुई है अतः इसे 
दोचारा लिखने कक आपश्यकरता नहीं दे । श्री कवरीश्र जी ने कहा 
कि उन्हे' मौलाना अब्दुल कादर ने वतज्ञाया था क्रि “मेरे पिता 
जी कश करते थे कि उनमें आकपण की शक्ति गजब की थी। 
उनके आत्मिक शिव्य भो कई एर मुसज्ञमान थे जिन्‍्दोंने आएं 
से उपदेश लेकर अपने जन्म सफल किये ।” 


ब--+-+9-०-- 
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कुका' आन्दोलन 
(सरकार की दृष्टि में) 
सन १८६३ ६० तक 'कूका” आन्दोलन के प्रभाव का सक्षिप्त- 


वर्णन करने के पश्चात्‌ अब यह बताना आवश्यक प्रतीत होता: 
है कि अप्रैल १८६३ में सरकारी अफसरों ने इस आंदोलन के 
बाबत्‌ ऐसी रिपोर्ट लिखनी आरम्भ की, जिसके द्वारा इसके नेता. 
का धार्मिक व सामाजिक समभते हुएभी प्रकट किया गयाकि उनसे 
जनता में असन्तोष.ब अशांति की. वृद्धि होती दै और साथ ही 
सह कि. उनको. कारवाइयोंका परिणाम राज नीतिक रूप भी धारण 
कर सकता दै;। 
प्रथम रिपोर्ट इस विषय में खबर प्रथम रिप्रोट मिस्टर 
मेकन्ब, डिप्ट; कमिश्नर स्थालकोट की है, जिसमें सतिगुरु जी को 
राजनेतिक रूप में पेश करते इये लिखा दै कि रामसिंद नामक 
बृदूघ अपने २०० सेवकों सह्दित जिला स्थालछोट में घूम रद है ,- 
बह अपने अनुयाइयों को बन्दूकों के स्थान पर लाठियोंसे कबायद्‌- 
कराता है। वह किसी अधिकारी (कम चारी) का आदेश नहीं: 
आनता। बहुत सी स्त्रियाँ भी उसके साथ हैँ। उसके पाँच हजार: 
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९ ४४ ) 

सेवक दें और बद बेसाखी का मेला देखने के लिये अ्रमृतसर 
जा रद्दा द ।7? 

क.मृतसर में बैसाखीका म ला--स*कारी रिपोर्टों के 
आधार पर यछ पता चलता है. कि सतिगुरु जी अपने सेवकों 
असंहित ११ अप्रेल् (२६ चेघ्र) को अमृत्ततर पहुंचे 'तोमंजाब 
गर्बंन र॒लाट “साहिब के आदेशानुसार मेजर “मेक एंउ्स्यूज 
डिप्टी इन्सेपेक्टर जनरल लाहोर -सरकल, मेजरः मरसर डिप्टी 
कमिश्नर अमृतसर :और जिला 'सुपरिन्टेन्डन्ट. 'संततिगुरुजी के 
चास पहुंचे। उन्हें सतिगुरुजी के उद्देशों आंदि का वितरण लेंने 
का विशेष आदेश था। मेजर मरसर पर :सतिगुरु जी 
के विद्रोह रहित वार्तालाप का गम्भीर 'प्रभाव पड़ा।'मरसर 
लिखते हैं “ उसके सेवक इष्ट पुष्ट और जवान थे....उनकीमांतं- 
चीत का ढल्ज विद्रोदत्मक न था। वह शांतिमयी: और गम्भीर 
प्रकृति के प्रती क'होते'थे । अत्एब भरे मेले- में उनके कार्य क्रम 
में हस्ताक्षेय करना उंचित न सममा. गग्रा? 3९ 

>कूका काराजात 'प्रष्ठ ३ 
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स्त्री जाति को अश्ताधिकार 
अमृतसर की पैसाखी के सुजचसर पर नाम और अम्ृत-, 
प्रचार के पश्चात्‌ सतिगुरुजी ले दोआवा और माता देशों 
का दौरा बिया। इस दौरे में आ५ ने नत्रीन मयादा प्रचलित की 
(१) स्तियोंको अम्ृताघिकार (२) आजन्दमर्यादाका प्रारम्भ । इसके. 
पूर्व स्त्रियाँ अम्ताघिकार मे बचित थी, किन्तु सतिगुरु रामसिंह्‌ 
जी इस अमूल्य देन के सम्बन्ध में स्त्री , जाति का पुरुषों 
के समान अधिकार समझते ४ए अम्रत दिलाने .का फैसला दिया।. 
फलतः अनेक स्त्रियों ने अस्त पान करके जीवन सफल किया. 
शीश पर आभूषण और र्थंगार के अनेक साधनों का परित्याग: 
किया, नित्य प्रात सकेश स्नान शआरम्भ कर दिया। आरम्भ में: 
कुछ लोगों ने विरोध भी किया परन्तु सतिगुरु जी के इष्ट बचनों 
सेवे सन्तुष्ट दो गये। अत्र क्‍या था! सदस्नों रत्री पुरुष नाम 
लेने और खन्‍ड का अमृत प/न करने लगे जिसके प्रभाव से छोटे. 
छोटे बालक पवित्र दात बिरसे में पाकर प्रूव वीर: 
प्रहलाद फे इतिहास को दुहराने क्गे।जिन घरों में माता- 
पिता बालक आंर वालिकायें नाम और अमृत प्राप्त करें उनमें: 
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€( ४५ ) 

कलियुग कैसे रह सकता दै ? वहाँ घम प्रविष्ठ हो जाता दै 
और सतियुग छा जाता दै । नाम, वाणी, और सत्स'ग प्रवाह से 
कब्नद, क्लेश से छुटकारा होकर जीवन आनन्दमयी दो जाता दे । 

अ'तकरणों से विषय वासानाओं की जन्म जन्मान्तरों की, कालिमा 

दूर हो जाती है, और सत्य, सनन्‍्वोप व दया आदि सालिक गण 
स्थानापन्न हो जाते हैं, और उपत्रन पुष्पों की तरदद फूल जाते 
हैं जिससे सुर्गान्ध ही सुगन्धि फेल जातो दै। 
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आनन्द मर्यादा की स्थापना 


म लबा देश का दौरा करने के वाद सदूगुरु जी ज्येष्ठ सुद्धि 
£० प्म्बत्‌ १६२० विक्रमी ( २ जून १८६३ ई०)को मालवे 
ले प्रसिद्ध नगर खोटा में पहुंचे। यहाँ पूव॑ निश्चित 
म्मेलन के कारण सहस्त्रो' की सख्या में नर नारियां पहुंच गये 
श्र । यहाँ सदुगुरु जी ने समाज में एक नत्रीन सुधार की नींब 
“डाली । यह सुधार पुरातन विवाह पद्धनि को आनन्द मर्यादा में 
'परियतित कर देने का प्रयास था। इससे पूब सिख पन्थ में .. 
पुरानी किस्म की ही वेदिक रीति प्रचलित थी | 
#ंखख हाप्टकोण से सब्र गुरु एक ही रूप हैं। उनमें एक हो 
'स्तथोनि विद्यतान दे वे स्ततन्त्र हैं। जिस रूप में जो कार्य करना 
चाह करें । पांच जामो' में शांतिमय आदर्श कायम रक्खा किन्तु 
पएटसा जास मे मीरी पारा का ऋ्ाण पहव कर शांति रस के 
रथ २ वीर रस भी आवश्यक समझा और सिखों को सगठित 
करके अन्याई राज्य के विरुद्ध यद घोषणा कर दी और बह 
“सफलता प्राप्त की जिसे शत्र भो गोरब पूर्ण सफलता कहने लगे! 
सातवे - आठवे' ओर नवे' रवरूप में माजी ( सिमरनी ) द्वारा 
भक्त प्रताह चला दिया, परन्तु विदेशी मुगुल सरतार के अत्या. 
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(£ 9६ ) 

ब्राह्मण ही उसके कर्त्ता धरता थे जिन्दोंने धीरे घीरे 
इस रीति को अपनी उपजीविका का प्रधान साधन वना 
लिया था। निर्धन सिख उनके लोभ मय ढंग से तंग ,आ चुके 
थे | सदगुरु जी ने आज्ञा दी कि निवाह के लिये अब बाह्मयों 
का अवलम्वन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान और 
मर्यादा वाले सिख निक्षुल कर स्वर्य इस सामाजिक काय को 
कंर लिया करें । इस नत्रीन मयोदाठुरूर ( जो नामघारी समाज 


चारो' के कारण श्रो गुरुगोचिन्द सिंह जी दशम्‌ पातशाह ने 
सिखो' को खांडे का अमृत पान कराकर उनमें ऐसी वी रता सैच- 
रित की कि चिड़ियरो' सो वाज़ और गीदड़ो' सो सिंह बनकर 
देश के स्वतन्त्रा स'प्र/स में कूद पड़े । एकादशवे' विग्नद्‌ में गुरु 
बावा वालकसिंद जी ने पुतः शातिसयरी साथनों सो सिखो' की 
आत्मिक शक्ति बढ़ते का पुरुपाथ किया ओर द्वादश स्वरा में 
पसन्‍त खालसा? का निर्माण करते हुए 'कूक्री! आन्दोलन झरा 
शक्ति-भक्ति सम्मेलग से कलियुग में सतियुग लाने का प्रग्त्त 
किया। श्वेत वस्त्र, ऊन को साला ओर सोधो पगड़ी उत्तको वेष- 
भूषा नियत की। शांत॑मयी साधरों से अ'ग्रेजी राज्य के स्थान पर 
अपने स्व॒तन्त्र राज्ये की स्थायना के लिये प्रयत्व क्रिया । तृतोच 
गुरु अमरदास जो के रूप में “आनन्द” और चोथो पातशादो में 
लाबं'बाणीओंका उच्चार्ण किया। पर द्वाद्श रूपमें उसके प्रयोगी- 
करण के लिये आनन्द सर्यादा स्थापित की | संक्षिप्तः सिन्‍न २ 
सिद्धान्त जो गुरूओं ने .भिन्न २ समयों पर दिये उन्हें एक हो 
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( ४० ) 
“मैं प्रचलित है ) खोटा प्राम दीवान में ६ आनन्द कार्य विवाह 
रूस्कारं हुयें। खोटां में सर्वप्रथम यह मर्यादा कार्यारूप में पंरि- 
शत हुईं। अतंएवं हमे अंसल मर्यादा कद्दा जा सकता हैं. 
घीरें २ अन्य सिएः “झाईटियों ने आनन्द मर्यादा में परिं. 
वर्तन करके अपनी ० प्रथम रीतियाँ बना लीं। फल यह हुआ 


5. 


फि इसी मर्यादा के आधार पर २०-१०-१६०६ ई० कोंसिलः 


ज्योति से प्रकाशित समझना चाहिए जिसका फल यह होगा कि 
किसी विग्नह में किसी सिद्धांतकी न्‍्यूनता या अधिकता की कल्पना 
- व्यर्थ प्रतीत होगी । अतः यह्‌ स्पष्ट दे कि आनन्द मर्यादा गुरु 
नानक देव जी ने अपने द्वादश स्वरूप में स्थापित की जिसका 
एतिहासिक प्रमाण यह है कि वारहवे” जामे से पूब किप्ती जामे. 
में विवाह आनन्द मर्यादानुसार नहीं हुएसिखों की बात तो 
अलग रही गुरुओ' और उनकी सन्‍्तानो' के विवाह सनातन 
पद्मयति अनुसार ही इये । प्रमाणाथ' गुरु गोबिंद्सिद जी का विवाह. 
चरण न काफ़ी समझना चादिये। 
जद्दि सुन्दर वेदी रच राखी । गन नर नार बिलोकन कांखी । 
सादर सनरे कीन बिगपन । विप्र उचारत मन्त्रन पावन || 
पूजत नव अदि गगुपति पास ! कहहि किरत ठानहि गुरुनाथ ३६. 
पृन बेदी मद्दि राख हुतासन |डारत सरपी कील प्रकाशन 
तब दुलह्विन ले निकट बेठाई ! यथा योग्य सम त्रिधि करवाई ३७- 
बार वार फेरन संग फेरे। पाव ग्रहिन कीनौ तिस मेरे ॥ 
(गुर प्रताप सूज --प्रसंग विवाह दशम गुरुजी ) 
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( ४१ ) 


में आनन्द मैरिज एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार इस पांणि 
प्रदण नीति को कोनूनी शक्ति मिली |४ 


असली मर्यादा--प्रात: काल (अक्ममुहर्तिम “श्री आसादी-बार”के 
कीर्तन उपरान्त श्री ग्रन्थसादिव का प्रकाश कियाजाता दै ।-पश्चात्‌ 
कुछ दूरी पर सामने की ओर पूर्ण मर्यादानुसार हवन किया 
जाता हैं। पाँच सिंदो ढारा गुण वाणी पठन होता है। छरवो 

साधु का आइति देना और सातवें द्वारा जल के छींटे मारे जाते 
हैं । तद्पश्चात्‌ विधिवत तेयार अमृत वर और कन्या दांनों को 
पान कराया जाता द्वै। उपरांत भी ग्रन्थ साहिब से ४ लांवां नामक 
वाणी का उच्चारण होता द्वे जिसके साथ साथ द्वी वर व कन्या 
अग्नि कुण्ड के गिरद भांवर लेते जाते हैं । इसके बाद भी अन्य 
सहिब के अन्तिम श्लोक पढ़ कर पाठ सम्पूण - किया जाता ब 








» आनन्द मैरिज एक्ट महाराजा रिपुरमन सिंद जो ने ३२-१० 
१६०८ को वाइसराय कॉसिल में पेश किया जिप्त पर वद॒प में 
प्रमाण देने के लिये मद्गाराजा पटियालाने सन्त ज्वाल्/सिंदजों आर 
अपने चोफ जसटिस स० बचत सिंद को भेणं। सादिव भेजा । 
मदाराजा ना भा को सद्गुरु प्रताप सिहजी को ओर से तारदी 
गई और सन्त ज्वाला सि'हजी एक पत्रिक्रा प्रमाण स्ाहुप ले गये 
जिनका सारांश इसा शय का ,था “इम ७० साल से अ[तन्द्‌ 
मर्यादा कर रहे ६॥” अतणएव नामवारियों को गवादी के 
यह एक्ट फलस्वरूप पास हुआः 
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( डर ) 
“आनन्द साहिब” का कीत न किया जा रद्या या पाठ होने के 
पश्चात अरदास (प्रार्थना) हो कर काय समाप्त हो जात. है । 
खोटा में इस न्यूतन मर्यादा का सबसे अधिक प्रभाव ब्राह्मण 
पर होना कुदरती था जो इससे पूर्व वित्राह सम्बन्धित कार्यों' में 
खिखों के सम्मानित अगुवा थे। उन्होंने विरोध में आवाज़ उठाने 
का यत्न किया किंतु सतिगृह जी ने उनकी अपमान युक्त बातों + 
को 5 डे दिल से सुना व पट शणी द्वारा उन्हें कहा “हस किसी के 
अधिऋर छीजउने का विलडुल ख्याल नहीं रखते वरन्‌ इम तो 
' प्रत्येक को आपने अधिऋरों पर दृदता से जमे रहने का उपदेश 
किया करते हैं। सदाचारी ओर न्याय शोल ब्राह्मण का दस 
हार्दिक सत्कार करते हे ऋहिन्तु लोभी व्यक्ति को लोभ से 
छुड़ाना भी हमारा कत व्य दै। आनन्द मर्यादा प्रचलित करके -+- 
हमने सिखों का भार उन्हीं पर रख दिया दे फलतः आपको 
नाराजगी की जगद प्रसन्‍तर होना चाहिए ।” गुरु जी के बार 
वार सममाने पर भी जाह्मण सन्तुप्ट न हुए बढ कृद् होकर 
डिप्टो ऋमिश्वर के पासं जाऋर पुफ़ारे कि “नये प'थ के गरु ले 
हमारी जीविका छीन ली है।” ्््ि 
विद्रोध्वत्मक भापण सम्बन्धी रिपोट'-.वाछूणों के 
विरोध के बाद ४ जूत को खोटे के एक चोकीदार ने 
थाना बाघापिराना में रिपोर्ट दी कि सतिगुरु रामसिह जो और 
कम जक मकर 5 पं भाषणदेते हं। 3सको 
» *+ दिन से (सतिगुरु) रामझिह 
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( ४३ ) 

उसके ग्रम में चार पाँच सो सिम्रों सहित आये हैं, जिनका दंग 
अनोखा है। वे विद्रोह्तत्मक भाषण देते हैं बे कहते हें कि देश 
पर शीघ्र द्वी उनका अधितत्य हो जायगा और शोध द्दी 
_ सवालाख स्श॒त्त्॒ सिख उनके साथ होंग । वे किसानों से उनकी 
“” फसलों का पांच वां भाग कर रूप में लेंगे। वह अपने आपको 

अनोखे ढ'ग से पेश कर रहे हैं।” ह॒ 

सम्पेलनों (दीयानों) पर प्रतिवन्‍्ध 

चौकोशर की रिपोट पर एक साजेंट और एक सदियोगी 
पुलिस सुपरिस्टेन्डन्ट खोदा भेजे गये, जिन्होंने चौकीदार की 
+ रिश्रेट को सदी जातते हुये डपको तश्दीक कर दी। फलस्थ॒रूप 
डिप्टो कमिश्नर फोरोजयूर ने पंजाब सरकार की आज्ञाजुसार 
'कूका? दोवान वन्‍्द्‌ कर दिये। और सतिगुरु रामश्षिंह जी को 
सेवरफ्ों सहित थाना भ्ौणी सार स उनके गांव पहु'चा देने का 
आदेश सुत्रा दियरा। मिस्‍्टर टामस डिप्टी. कमिश्तर फोरोजयु€ ने 
, खश्कारी आदेश पालन में सतिगुरु जी को बावा पिरणां थाने 
“में बुलाकर पूआ कि “आपके पिरुद्ध विद्रोद्वत्मक भाषणों की 
शिह्नायत पहुंचीं हूँ । आप इस विषत्र में क्या कइना चाहते 
हैं ९” शांति पूवक आपने उच्च दिया “मैं सत्य धर्म का प्रचार 
करता है । 5थ और खर्चीज्ञी रसमों के भार से जनता का 
मुक्त कराना चाहता हँ । घार्मिक और सामाजिक अवउति के 
कारण लोगो को दुख हो रहे हैं। मैं उन्हें दूर करने का पुरुवार्था 
कर रहा हूँ । मेत किसी से विरोध नहीं हैं । में देश और जाति 
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(४४ ) 
का शुभचिन्तक हूँ यदि ऐसा करने का नाम विद्रोह दै तो मैं 
इसके लिये हर प्रकार का कष्ट सहन करने के लिये त॑ यार हूँ !? 
इस निर्भीक उत्तर को सुनकर डिप्टी कमिश्नर किंकत व्य बिमूढ 
हो गया; और कुछ देर शांत रहने के पश्चात कहा कि अब 
आपको इस जिले में दीवान करने की आज्ञा नहीं होगी। 
आदेश सुनाने के वाद संतिगुर जी को हिरासत में ले कर 
थाना वथाना श्री भौणी साहिब पहुँचाया गया, जहां से आप 
हर रोजु चलकर २८ दिनों तक लुधियाना डिप्टी कमिश्नर के 
सामने पेश द्वोते रहे । 
कल्पित रिपोर्ट हु 
१८६३ ई० के माह अप्रैल, मई और जून में पंजाब लाट के 
(द्शानुसार सत्गिरु जी के विरुदूध समस्त पंजाब के अ ग्रे जी 
और देसी अफसरों की रिपोर्ट एक्न्रित की गदीं जिनमें अधि- 
कांश को निमूजल और कल्पित कहा जा सकता दै इस सम्बन्ध में 
कैप्टन मिलर ( 0(3॥97 ) की रिपोट का वर्णन अति आव- ५. 
श्यक जान पड़ता दै जो उसने ११-६-१८६३ को मुखबिर गंदा 
सिंह के सम्बन्ध सें की । मिलर लिखता हैं. कि “सतिगुरु राम 
सिंदद जी का भेद लेने वात्ते गेंदासिह को भेणी भेजा गया। 
.बह बद्ां उस समय पहुं चा जबकि गुरू जी डेरे खे कदों बाहर 
गये हुये थे। गेदासिहद बाबा साहिब धिंद् के पास गया और 
दीक्षा प्राप्त करके कूका होने की विनय की। बाबा जी ने उसे 
नाम दिया और वह कूक्नों में शामिल हो गया। गेंदासिंह ने 
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(.श्ह ) 


देखा कि रात्रि को ढोल वजने के बाद ५० कूके बाबा साहिब 
सिंह से लाठियां लेकर २ घन्टे तक कवायद करते थे। इसके 
बाद गे दासिंह ने सतिगुरु जी के दशनों की इच्छा प्रगट की। 
बाबा साहिव सिंह जी ने उन्हें सतिगुरु जी की खोज में भेज़ां 
और अपनी २ चिट्टियां देकर कद्दा यद्द पत्र सतिगुरु जी को दे 
देना। गें दासिंद पत्र लेकर जालंघर छात्रनी वाले मार्ग पर चलुने' 
लगा । छावनी पहुँच कर मिलर साहिब को उसने वद्द पत्र द्रेः 
दिये। यह कप्तान मिलर कं उस रिपोर्ट का सारांश दैै जो 
उन्होंने इसपेक्टर जनरल पुलिस की माफत हैफ्टीनेन्ट गवनर 
'पंजाव को भेजी। मिलर की रिपोट में पत्रों का अनुवाद 
निम्नलिखित दै। 
पत्रिका (प्रथम) 

“फ़तेह” गुरुगोबिंद सिंह जी के हस्ताक्षर । मैं एक बढ़ई के 
गृह में जन्म छगा, और रामपिंह नाम से विख्यात हूँगा। मेरा 
घर यमुमा और सतलज के मध्य में होगा। मैं अपना 
पंथ प्रगट करूगा । में फिरज्जी को पराजित कर अपने शीश पर 
राज्य मुकुट धारण करके शट्ड ध्वनि करूँगा। गायक मेरी उपमा 
का सा गीत गायन करे'गे। सम्बत्‌ १६२१ (सन १८६४ ई०) को मैं 
बढ़ई सिंहासन पर बैटूगा। जब मेरे साथ सवा लक्ष सिंह होंगे 
मैं फिरंगियों के सर काहगा। सवा, लाख खालले की जयकार 
ध्वनि सुनकर ईसाई अपनी स्त्रियों को छोड़कर देश से भांग 
जाँयगे। यमुना तट पर भारी संग्राम दोगा। लहू : राबी के जल 
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( ५३.) 
समान तेज चह्ढेगा । किसी फिरेंगी को जीवित न छोड़ा जायगा 8 
सम्बत्‌ १६२२ (सन १८६४ ) को देश में इपद्धा होंगे। खालसाः 
जी का शासन हो जादगा । राजा और प्रजा सुख और शांति से 
रहेंगे । दिन प्रति दिन राम लिंह का राज्य बढ़ता जायेगा। यह 
अकाल पुरुष (ईश ईश्चर) ने लिखा दै। सन १८६५ में समष्त 
देशपर +मसिंह का राज्य छोगा | मेरे सिख अकाल पुरुष की 
पूजा करेगे । अक्वाल पुरुष जी का वाक्य है कि यह सत्र छुछ हो 
कर रहेगा। 

पत्रिझ्ा ८० २ 

“फतेह” उपरोक्त पत्रिका सुदाई गई। यहाँ के सिखों की 
प्राथना है कि आप जहां कहीं भी हों अपनी सूचना भेजे । 
हम यहाँ ही आपका दर्शन करना चाहते हैं । आप वहुत समय 
से यहां नहीं हैं। यहां शीघ्र ही पघारे'। हम इतने दिन आपसे 
बिलुड़ कर नहीं रह सकते ।? 
पत्रिकाओं पर आज्ञोचना 


पत्रिका न॑० १ एर आद्योपांद विचार क'ने से कपोल कल्पित 
जान पड़ती दै । इसमें श्री कल्णीघर जी की भविष्य वाणी द्वारा 
सिख सम्प्रदाय के समक्ष यह स्पष्ट करने का प्रयत्त किया गया 
दै कि सतिगुदु रामसिंद श्री बलगीघर जी के अवतार हैं। इसके 
साथ द्वी साथ यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया दै कि यह भी 
शुरु गोविंद सिंह जी और अकालपुरुष जी की आज्ञा हक श्री: 
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(. ४७: )* 


गुरु रामसिंह जी के विशेष आग्रह से फिरंगियो' का बघ दोने के 
उपरांत खालसा र/ज वहाल होगा और उक्त गुरु महांराजः 
राज्य सिंद्ासनारूद द्वोंगे । इस विषय में निम्नलिखित बातों पर 
दिचार करन न्याय संगत दै। 

(--क्या गेंदासिद जी के अस्तित्व का कोई एतिहा सके: 
प्रमाण दे ? 

२--क््या अश्सावत,र सतिगुरु रामसिंह जीकी ओर सेः 
ऐसी पत्रिका लिखा जान की आशा दो सकती दे ९ 

३--क््या बाबा सान्वि सिंद्ध जी इतने भोले और अप र 

पकक थे जिन्होंने एक नये व्यक्ति को ऐसी गुप्त और भेद युक्त 
पत्रिका दे दी, जिसे उन्हें क्रिसी विश्वासपात्र व्यक्ति को देना 
उचित था १ 

४--जब यह पत्रिका सतिगुरु जी की ओर से संगत को' 
लिखी गई ओर द्वितीय पत्राठुसार यह संगत को पढ़कर सुना दी 
गई तो फिर इसे सतिगरुजी के पास वापिस भेजने की कया 
आवश्यकता पड़ी । 

४--पतन्निका कप्तान मिलर ने (१ जून १८६३ ई० की रिपोर्ट 
में लेफ्टीनेन्ट गबनेर पंजाब ( लाट साहिवं )को भेजी । अत्त+ 
यह्‌ बात गम्भीर विचार का विषय द्वै कि इससे « दिन पू+ (४ 
या ६जून १८६३ ई० को ] सदगुरु रामसिंद जी और बाबा साहिब 
सिंद जी कहाँ थे ९ 
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( श्८ ) 

जहाँ तक पहिले. प्रश्न क्रां सम्बन्ध है सरकारी रिपोट के अचु- 
सार गैंदासिंह इस प्रकार का कूका बना हक प्रतीत द्वोता है जिल्ले 
खाबांसाहिब सिंह जी ने अपना विश्वास पात्र समझ कर वंह भेद्‌ 
पूर्ण पत्रिकायें देफर गुरुजी की तरफ भेजा, जिन्‍्हे' राजनैतिक 
रष्टिकोण से अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये था, परेन्‍्तु गैंदा सिंह 
जिससे “कूका” इतिहास मूलतः अनभिज्ञ दै ऐसा विश्वास पात्र 
व्यक्ति नहीं हो सकता। हमारे पास सर्वप्रथम प्रमाणिक कूक 
इतिहास भाई सन्‍्तोषी सिंह जी का हस्तलिखित उपस्थित दै 
यदि गेंदासिंह ऐसा प्रमुख व्यक्ति होता जिसे सदूगुरु जी कीनिजी 
स्डाक ले जाने योग्य समझा जाता तो उप्तका नाम उसकी 
सेवाओं सहित हमारे इतिहास में सर्वप्रथम अवश्य लिखा 
होता, और साथ द्वी साथ सदुगुरुजी की अपने हाथ से लिखी 
पत्रिका ऐतिहासिक पन्‍नों से अलग न रहती; किन्तु पंथ के महा- 
प्रमाणिक इतिहास में गेंदा्सिहू व उसकी क्रिसी सेवा का नाम 
'तक न होना यह सिद्ध करने के लिये काफी दै कि मुखबिर गेंदा- 

सिंह व पूर्वोक्त पत्रिकाये' वास्तविक नहीं किन्तु बनावटी हैं । 
क्या सदुगुरु जी द्वारा ऐसे पत्र लिखे जाने की संभावना भी 
थी या नहीं १ इस प्रयत्न को गुरुजी के उस रद्दित॑नामें के प्रकाश 
में बिचारना आवश्यक दै जिसमें उन्होंने अपने अनुयायी जन 
समूह के प्रति इस उपदेश पर दृढ होने की ताकीदुकी है कि लोगों 
के दुबंचनों का सहन करना यहाँ तं$ कि यदि कोई पीट भी दे 
तो आगे से बदला नहीं लेना किन्तु क्षमा कर ऐलना ही ठीके 
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कई 


( ४६...) 


दै ॥« यह उपदेश १८६३ ई० के प्रारम्म काल में ही श्री मैणी 
साहिब से पंजाव भर की खिख जनता के नाम लिखकर भेजा 
नया था । अतएबं अर्दिसा के इस मह्दान प्रचारक द्वारा ऐसे हिंसा: 

मय पन्नों का लिखा जाना केसे प्रमाणित दो सकता दै, जिनमें 
सिख्रों को उत्तेजित करते हुए अ'प्रेजों को ऋृत्ल करने की प्रेरणा 


दी गई हो ९ 


“वाबा साहिब सिंह जी के सम्बन्ध में यह कदापि रवीकार 
नहीं किया जा सकता कि वे सदगुरु जी के अ्रति निकटर्ती तथा 
'सुविख्यात नीति निपुण नीतिज्ञ वदक्ष पुरुष नदींथे। आगे चलकर 
पाठ देख सकेंगे कि कूका संगठन पूर्ण हो जाने पर आपको महदि 
कमा डाक की जिम्मेवारी संभाली गई थी। सरकारी रिकार्ड 
(60०ए९१०7९॥४ ४०८०० के आधार पर सदगुरु जीने अपने बाद 
उन्हे' उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया था।+ इसके अति- 
रिक्त सरकारी कर्मचारी उन्हे” वड़ा चुस्त व नितिज्ञ व्याक्त मानते 
थे। अतएव ऐसे नीतिवान 70५०0) से यह आशा करनी 
कि ज्सने सदगुरु जी के गुप्त पत्र मटपट गैंदासिंह जेसे नवीन 
व्यक्ति के हवाले कर दिये, बुद्धिमत्ता से दूर की वात दै। 








»-“बोल कबोल सद्दि जान 'सभद्‌ | जे कोई मारे कुछ 
तांवी खिमां करनी, तुसां दा रक्षक रुरु है। रहित नावां श्री सद्‌- 
'गुरु राम सिंह जी। 


+विरीफ अकाउ'ट हू दी कूक सेक्ट पन्‍ना रे८ 
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( ६० ) 

%ब इस वात के सपष्टी करण की विशेष आवश्यकता नहीं: 
प्रतीत द्दोती, ह्ितीय पत्रिका छुसार प्रथम को सदगुरु जी के पास 
लौटने की कोई आवश्यः ता नहीं थी । दि उस पत्रिक' में यह 
शब्द्‌ लिखे द्योते कि 'यद्‌ पत्र । संगत को सुनाकर क्रिस कर 
दी ज!बे, तो उरूके दापिस करने के सम्बन्ध नें छुछ सोचा जा 
सकता है । - 

अन्त में हने निर्णय करना कि गैंदा्सिंद के भेणी 
साहिव जाते समय्र सदगुरु रामछझूंह जी कहां थे? इससे सदी 
स॒ठ्ठी वात भी सब्ठ हो जावगी । चद “से चुका है कि मिलर 
ने ११ जू। को लेफ्टीनेंन्ट गवर्मर को रिपोट लिखीजिससे यहद्द ज्ञात 
होता है कि कथित गैंदालिंद इससे ५ या ६ दिन पूर्ण भेद लेने 
को भेजा गया होगा । इस प्रकार ज्लके भेणीसाहित पहुंचने की 
सम्भावया ४-६ या ७ जूत १८६३ ई० तक हो को जा सक्तो है 
परन्ठु श्री सदगुए रामलिंर जी सरकारी रिपोर्टी के अउुसार 
इन तिथियोंमें खोथ जिला फरोज पूरमें थे जहाँ २ जून को 
पहुंचे । ४ जून कोआनन्द क.्य किये व ६ जूब को असिस्‍टेंट 
पुलिस सुपरिकटेन्डेन्ट खोटे आम में गया, ओर ७ या ८ जून को 
डिप्टी क.मश्लर फीरोजपूर ने शुरुजी को वाघा:राणा के थाने सें 
बुलाकर #परो द्विरासत में ले लिया आर थाना व थादा उन्हे 
सैणीसाहिब पहुंचा दिया । जहाँ तक वादा साहिष्सिंह जी का 
सम्बन्ध दे वह भी अन्य शिउ्यों के साथ सदगुरु जी के दौरे में 
उनके संग ही होने 5.हिये। विशेषतः खोट ग्राम सें आयोजित 
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( ६१ ) 
सम्मेलन में जहाँ आनन्द्‌ सणदा की स्थापना निश्चित थो, बह 
अजश्य साथ साथ होंगे । इस रिमांसानुसार वह जून के प्रारम्भ 
से ही मैणी साहित्र से वाहर सिद्ध होते हैँ। फल्तः कल्पित 
गैंदासिंह का उनके पास भैणी साहिव पहुं चना स्वथा निर्मल 
और असत्य सिद्ध होता दै। यदि थोड़ी देर के लिये यह भो 
-मानलिदा जावे किवाबा साहिब सिंद जी खोटा नहीं गये होंगे 
और उन्‍्हे' विश्वास पात्र समस् कर छेरे के प्रवन्ध के निमित्त 
मैणी झाहिव ही छोड़ दिया गद्य हाोंगा तो भी यह वात नहीं 
साली जा सकतो कि वात साहिवर्शिद जो को सद'ुरु जो का 
पता ज था, कि वह कहाँ थे। प्रत्येक रूप में गेंदा सिंह की कह्दानी 
निर्मल व अरूत्व सिद्ध द्ोती दै। इसके अतिरिक्त कल्पित गैंदा 
सिह सम्इन्धी ऋवाबद की रिपोंट सरकारी र्पोर्टी' के आधार 
पर ही रूडित हो जाती है! गेंदालिंद ॥ बह बयान जिसका 
उल्लेख दो चुका है, जिसमें सेणो साहिब भें राजि के समय 
ढोल वजाकर कवायद ३ रने की वात दे उउका सरकारी रिपोर्ट 
द्वारा ही अपुष्टीकेण हो जाता दै। रिपोटलुसार 'कूकों! को 
कवायद सम्बन्धी गैंदालसिंद को रिपोटट' की पुष्टि नहीं हो 





सकी ।”)< 


#गैंदा झिंह रिपोट ल पेवाउ्ट दी ड्रिलिंग आफ कूकाज 
डैबनाट कारवोरेटिड” ब्रीफ अकाऊट टू दी कूक़ा सेक्ट पृष्ठ र८ 
गेंदा्सिंह- की व फूकों की कज्दद बावत सूचनाओं ही पुष्ि नहीं 
ड्ोस की । 
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रें नि कर 
उजरों पर निगरानी 

अटक जिला में हजरों 'कूछों” का प्रथम केन्द्रीय स्थान थाः 
जिससे उसका सरकार की दृष्टि में खटकना प्राकृतिक था। 
सरकारी कागजात से पता चलता दै कि लेफ्टीनेन्ट गवर्नर 
पंजाब ने मिस्टर ग्रीन सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलिस अटक को विशेष: 
आदेश दियाकि वह हजरों से सावधान रहें और उस स्थान 
को कड़ी जांच रखे । और विशेषतः यह बात बविचाराधीन 
होनी चाहिये कि राम सिंह और हजरों के कूक्ा नेताओं में कोई 
जवानी या लिखित सन्पके तो नहीं चल रहा द्वै |+ यद्यपि 
हजरो' के बारे में सरकारों रिकार्डों' में किसी ऐसी घटना का 
उल्लेख नहीं मिलता जो सरकारी दृष्टिकोण से आपत्ति जनक- 
समझी जाती तो भो मिस्टर ओन का पंजाब गबेनर द्वारा बुल्ला- 
कर विशेषादेश दिया जाना प्रमाणित करता दै कि उस समय 
अ'ग्रेजो सरकार का छृदय» कितना त्सित था । 

विद्रोह की आश'का 

,. सम्रज्ल देश में इस बात का वड़ा चरचा था कि ३८६३ को 
दीपमालिक! के छुअवखर पर सतिगुर रामसिंद जो अपने पकूझ्चें? 

>कूक़ा कागजात पृष्ठ ६ 
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( छँ) 

संद्ित सहस्त्रों की संझुया में सिंखों के साथ अमृतसर पधारेगे # 
उसे समय संरंकार. पंजाब को, कैप्टेंन मेंजी, डी० एस० पी० 
अर्सृतंसर की ३६-४ ८६३ कौ रिंपोर्टानुसार॑ से बहुत 
घबरा६ट हुई । रिपोर्ट) में लिखा है ५किंसर्दार नरोशणातिंद 
पुलिस के एक कूके सिरपादी ने यह मान लिया था कि इस दीप- 
सालिका तक गुरू रामसिंहं जी की समस्त योजनायं पूरी हो 
जोयेंगी, जिसके अनुसार अमृतसर में विद्रोह की सम्भावना दै। 
कारण यह कि पंजाब में उनके ४० हजार सेबक विद्रोह के लिये 
पूण ता तैयार हैं और गुरु जी ने ऐलान कर दिया दै कि 
आवश्यकता पड़ने पर वे शस्त्र भी जिनमें वन्‍्दके' भी शामिल 
हूं पर्याप्त संख्या में प्राप्त कर संक गे । उनका डाक प्रबन्ध समरतः 
पंजाब में प्रचलित हो चुका है । उनकी डाक एक गांव से दूसरे. 
गांव में बराबर पहचती रहती दै। वह सरकारी डाकखाने से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते ।# 

मेज फेरिंगदन को रिपोट--मेजर फेटिंगटन कमिश- 
नर अमृतसर ने दीवाली के अवसर पर विद्रोदी शंका सन्‍्ब॒- 
न्थित ३१ मई १८६३ ई० को अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसमें 


लिखा था कि “स्ंसाधारण में यह वात फेन्नो हुईं दे कि इस 
दीपावली के अवसर पर रामसिंह और उनके निश्चित ही 


सिखों की ओर से कोई न कोई हकत की बात अवश्य प्रकट 
द्दोगी । हे 


ककरूका काग जात पृष्ठ ६ 
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५ ई$४ ) 


अमृतसर दीप्मालिका सम्बन्बित ७ और २२ जून की 
रिपोर्टों में मिप्टर मैंजोन डो० एस० पी० अमग्रतसर ने सदगुरु 
की ओर से समस्त पंजाब के कूक्ों के नाम जारी किये हुए 
गश्तोप्त्र का उल्लेख किया दै जो इस प्रकार है-- 
[ गश्तो पत्र ] 

«समस्त आ्रओं के सिखों, स्त्रियों और बच्चों को जो दीवान 
मे उपस्थित हो श्रा बादिगु डी फतेह बुराई बाँचनी ।. जो बातें 
मैंने आपको सिखाई हैं. उनकी ओर ध्यान देना वरना अपके 

ह्‌ दो जद्दान में काले होंगे। जो चोरी, जारी आदि गन्दा कम 
करे, उले दर्वार॒ में ल॒ प्रत्रिष्ठ होने दें। यदि वल पूवक आना 
चाहे तो गुरु जी के सम्मुख प्राथना करे कि वह आने योग्य ही ५. 
न रहे । एकत्रित दोकर वाणी का कीतेन करें व अकाल पुरुष का 
यश गायन करें । किसी से भमन करे” । किसी को बुरा मत कह्दे । 
तुम्हारा १क्षक गुरु है, जो तुम्हारी सहायता करेगा। मैं आपको 
उलकी नामवलि भेज रद्दा हु जिन्होंने अपराध किये हैं। उन्हे” 
घर्गे सें प्रविष्ट ल होने दो। जो अपनी कन्या का पैसा लेगा 
बह वदसाश दै। वाजिका वध और “उट्टा' « रिश्वत का तबा- 
दूला करने वले को भी वैसा द्वी समको। अपने बच्चों को 


» यह एक सामाजिक कुरीति है जिससे लोग अपनी कन्या 
के तबादले में अपने पुत्र को विवाद लेते हैँ। उस समय यह 
'झुप्रथा अत्याधिक बेग में थी ) 
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। 


अंथ ( साहिब ) ही बाणी अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिये। दीप- 
मालिका पर असर आवे।” 


रहित नाम 
यह उपदेश सदुगुरु रापसिंद जो ने अपना आन्दोलन चालू 
: करने के आरम्भ काल में ही पंजाब भर के लिये मैणी साहिब 
से सन १८६२ में लिखकर भेजा था। कूक़ा सिख्तरों में इस उपदेशा 
बलो का रहित नाम श्री सद्‌गुरु रामसिंद जो के नाम से पुकारा 
जाता है |-बइ निम्नलिखित अनुसार है। 
१ ओश्मू सरृगुरु प्रताद्‌ 
“बलिखतुम रामसिंह और समूह खालसा जी मैणी साहिब का 
समस्त खालसा जो को श्री वाहिगुरु नी का खालखा श्री वादिगुरु 
ज़ी की पातह तुगाई ( प्रमाण ) सत्रीकार करनी। रह्ष्तिनामा 
समुद्द संगतार्थ लिखा भैणी से। पिछली रात्रि उठकर गड़वा 
( लोटा ) लेकर शोच हो आना। दो बार गड़वा का ( मिट्टी से ) 
'माजन करना । शौच वल्त उतार कर जाना। दातन करने के 
पश्चात स्नान करना। बाणों पढ़ना। यदि कंठस्थ न द्ोतो 
उसे कर लेना। समस्‍न्‍््व माताओं व बच्चों को “जय” जाप 
और दोनों के दजारे शव्द& कंठ करना । रहिरास, आरती और 
कीतन सोहिला--इतनी वाणी अवश्य कए्ठ करना और स्नान 
किये बिना भोजन न करना। शील व सनन्‍्तोष रखना। सच्चे 
#बाणी का नाम 
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3) 
गुरू.का अजत् आड़ों पहुर करना। .पर .स्त्रो, कन्या को बह़ित 
( को अपनी कन्या व बहिन. के ) समान. समझना । दूरारे के 
घन सम्बन्वों गुरु जो ने पहिलेहो लिखा दे हक पराइया 
ज्ञानका उस सूअर उस गाय, जो कोई भजव “पूछ” कर ना करेगा 
उसका मुख दो जद्दान लोक प्रलोक में काला होगा। सबकी 
सबके दुवंचनोंका सदन करना यदि कोई पीटे तो भी क्षमा करना 
आपका रक्षक गुरु है, प्रत्येक समय अपनी भलाई छिपाना, हर 
- बक्त दीवान लगाना, हरिकीतन करना । चोके में चरण घोकर 
जाना, होम भी करना । होम के स्थान पर लिपाई करना | होम: 
में पलास या वेर की लकड़ी. डालना, फू'कना नहीं। होम की 
आग को प॑ंखे से प्रचंड करना:। पाँच समब्जन होम में पुस्तकों से 
' संस्करण पढ़ें । चौपई जप, जाप, चंडी दीवार, उम्रदुन्ती, चंडी 
अष्डी चरित्र अकाल असंतति । पष्टम मनुष्य आहुति दे । फिर 
सप्तम्‌ मनुष्य जल के .छींटे दे। जो घुरा कम “जारी या चोरी: 
करे उसे किसी स्थान प्रर दोवान में मन्रिष्ठ न होने. देना | 
यदि बलशाली हो तो सव इस प्रकार का अर॒दास करे कि 
है गुरुजी यह महुष्य यहाँ आने योग्य द्वी ना रहे और मेरी 
बुद्धि तुच्छ दे, आपनेस्रय' हो सब छुछ समझ लेना | और सबने 
हाथ जोड़कर परमेश्वर के आगे कहना 'ह। महाराज हमारा घ्म 
बना रहे” काछ+पदिने । एक पांच में पहनकर दूसरा उतारना । 
.. +कल्दिरा जो हर एक लि के लिय पहिनना अति आवश्यः 
दोता दे यह पांच 'क' ( कुंकों ) में से एक दे 
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( ६७ ) 
किसी का बुरा कम न छुपाना। कन्या का पैसा न लेन “बट्टा' न 
करना । सदा गुरु २ शव्द जपते रहना । सब दल को यह आज्ञा 
सुना देना कि. १४-१६ वर्षोय कन्या से -कम कोई अपनी कऊंन्या 
का विवाह ने करे। सुरा, माँस नहीं खाना पीना। गुरु का भय 
: रखना हर दम । 
इसी रहित नामे को अपनी इच्छानुसार बढ़ा घटाकर ज्ञोट 
- साहिब के पास भेजने का मनोरथ केवल यही प्रंतीत होता हैं, कि 
- कंप्टन मैजीज और भेजर फेरिंगटव अपनी रिपोर्टो' को प्रमा- 
-णिंक वना सके जिनमें उन्होंने लिखा था कि: १८६३ ई० की. दीप- 
. मालिका को स्तिगुरु रामसिंह जी और उनके सिंख अम्ृतस र में 
: विद्रोह कर देंगे। 
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बह नजरइल्दी का प्रथम आदेश # 
इस बात का उल्लेख हो चुडा दे कि सद्गुरुजी और उनके 

सेवकों को खोटा के दीवान के पश्चात्‌ थाजा ब “थाना? श्रो भेणी 
साहिब पहुंचा दिया गया था। दूसरी ओर लैफ्टीनेंट गबनेर 
पंजाब ने सरकारी कर्मचारियों को कूका आन्दोलन सम्बन्धी 
रिपोर्ट” भेजने का आदेश दे रक्खा था। मेजर यंगहसकवेंड इ'स्पे- 
क्टर जनरल पंजाब ने समस्त रिपोर्ट ” एकत्रित करके एक स्मृति- 
पत्र (([९७॥४॥०४०५४॥) गवर्नर पंजाब को पेश कर द्या। उन 
रिपोर्ट और उस स्पृति-पत्र के आघार पर सदूगुएजी छो श्री मैण 2). 
सादि्व में नज्रबन्द कर दिया गया! नजुरबन्दी के वारे में 
जारी हुए सरकारी आदेश करा अनुवाद हम नीचे पेश 
करते हैं-- 

,_१-रामसिंद की सरगरमियों की सूचना स्व प्रथम हलेफ्टी- 
नेंट को अप्रेल १८६३ में दी गई। जिनकी जाँच के लिये फिसी 
प्रकार का कष्ट दिये बिना उनपर कड़ी निगरानी का प्रत्नन्ध + 
किया गया। 

२-बहुत से कम चारियों की ओर से पेश की गई' रिपोर्टों से 
यह सष्ट होता दै कि रामसिंद सिखधम में सुधार का पुरुषाथ 
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( ६६ ) 

कर रहे हैं और उनके उपदेश और आज्ञा पंत्र न केवल हानि 
रहित हैं वरन लाभदायक भी ; 

३-उनके सिख अधिक संख्या में हूँ, जो नीच जत्थों में से 

_./ हैं, जिनमें स कुछ पुलिप्त में भी देखे गये हैं। ५ 

हु ४-रामलिंह एलानियां कहते हैँ, कि बंद सांसारिक राज्य की 
इच्छा नहीं रखते । जहाँ तक उनके प्रचार के सम्बन्ध में जांच 
दी गई दे बह विद्रोह की पुष्ठि नहीं करता | 

४-लत्य अथवा असत्य, उनके हस्ताक्षरित गश्तोपत्रों से 

५ इनके आन्दोलन से लाभ उंठाया जा रहा द्वै जिसमें लोक- 
लाभ के विरुद्ध खतरेवाली वातें हैँ। उसके सिखों में से कुछ के 
बारे में रिपोट की गई दे कि बह विद्रोद्यात्मिक बातें करते रहते 
हैं जिसका निःसन्देदह जनता पर यह प्रभाव पढ़ रहादैकि वद 
अपने आ को आगामी नरेश प्रगट कर रहे हैं, जो अ'ग्ेजों को 
पंजाब से वाहर रिकालने में प्रयत्नशील हैं । 

.... ६-भन्तव्य चाहे कुछ हो, उनके दीवानों ओर उपदेशों का 
प्रभाव जचता को चिन्तित करने वाला होता है और पहिले से 
ही पुरातन और इस नवीन पन्‍थ के बीच एक छोटे से रूगड़े की 
रिपोर्ट मिल चुकी दै। साथ ही रह भी क्तिश्चित हो गया है 
कि दीपमालिछा के अवसर पर जवोब पंथ का भादी सम्मेलन 
होगा, जिससे शान्दि भंग दोने की द्ाशंका दोतो दै। 

७-एक एकत्रिता जो पढ्लि कानूव के विरुद्ध नहो वाद में - 
कानूद शिरुद्ध हो सकती दै। 
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(. ७० । ) | 


८-प्रतभान कार्यवराहियों से प्रकट होता द्वै कि गुरु रामसिंदजी 
के सम्मेलन कानूत विरुद्ध घारा के नीचे आने के बारण जिम्मे- 
बार हैं। इस प्रकार उतपर भारतीय दंडाबली की घाशा १४१ 
लागू होती है। 

६-झतएब यद्यपि किसी घार्मिक प्रश्न में सरकार हस्ताक्षेप 
करने का इरादा नदीं रखती, या किसो विशेष घमे का सुधार 
करने के प्रयोजन से किये गये जलसों पर प्रतित्रन्ध लगाना नहीं 
चाहती । पर जब उस घर्मानुयायियों के तरोकों से शांति विरुद्ध 
उत्तेजना मिले तो ऐसे सम्मेलन कानूत विरुद्ध समझे जाते हूँ 
और कानूनानुसार द्‌ण्डाधिकारी हो जाते हैं । 


१०-वर्तेमान दशामें रमसिंदह ओर उतके सेजकों को ताड़ना 
की जाती दे कि उन्‍हें! इस आदेश का पालत करना चाहिये कि 
बह अमृर्तंसर में कोई सम्मेलन न करे', उन्हे यह बात भली- 
भाँति समझा देसा चाहिये। यद्यप उनके द।बान रवय द्वाति 
रहित दे तो भी सम्थ या असत्य रिपोर्ट” से निश्चित 
द्वोता दे कि बह, लोगों में असन्तोष पैदा करने में सक्षयद्त 


११-यदि'इस ताड़ना के. पश्चात्‌ भी सम्मेलन (दीशान ) 


किया गया और कोई भगड़ा इंच तो लोक शांति अंग होने के- 
अपराध में उत्त पर मुकदमा चरूायः जायगा। 
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8-8९: ) 


१२-रामसिंद को हिंदायंत की जाती है कि वंहई अपने गांव 
में द्वी रददे' । पुलिस उन पर निगरानी रक्खेगी और उनकी सर- 
भार्भियों की रिपोट करेगी। 


३० जून १८६३ (६ ) दौ० डौ० फार्रोसिव 
स्थानापन्न मंत्री पंजाब सरकार 


निगरानी प्रारम्भ-..३ जुलाई १८६३ ई० को सिर 
'रामसिंह जी को लुधियाना बुलवाकर उपरोक्त आदेश सुनाया 
'गया। डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ने आपको कहां कि बिना 
सरकारी आज्ञा के बह भैणी साहिब की सीमा के बाहर नहीं 
जा सकेंगे। इस आदेश पर सतिगुरु जी थोड़ां सा मुंसंकराये 
ओर भौणी साहिब वापिस चलें आये । 

गश्ती १६*-.त्जर वन्दी का $क्म सुनाने के, पश्चात 
मेजर यंग हसवबेंड इ'संपैकटर जनरल पुलिस पंजाब ने सब जिलों 
के पुलिस डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलों के नाम गश्ती पत्र जारी 
शिये जिसमें लिख गया कि वह अपने अपने हलकां में हिंदा- 
यत कर दें कि उन्हें सतिगुरु रामतिह जी के सम्बन्ध में जो 
कोई सूचना मिले तो सोधे / सेक्रेटरी ) मन्त्री पजाबव सरकार 
के पास भेज दों, ओर यह भी सममका दिया जावे कि विभिन्न 
साधनों से सूचनायें गुप्त रूप मे प्राप्त कः जावे और पूर्ण 
ऋूप से गुप्त रंक्खी जायें । 
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;( करे ) 


कूक संगठन--३ जुलाई से ही भी साहिब में पुलिस 
का एक हृबलदार व एक सिपाही रियुक्त किया गया जिनका काम 
सर्विगुरु रामसिंह के कार्यों की निगरानी करना था। गुप्तचर भी 
नियुक्त कर दिये गये। 

सं का स्थापनां-- दौरों से अवकाश पा कर गुरु जी ने 
देश भर के सिखों का दृढ़-संगठन करने की योजना तैयार की । 
जिसके अठुसार ४ सृवे स्थापित किये गए । इनके आधीन समस्त 
पंजाब के सिखों को संगठित करने की आज्ञा दी गई। सरकार 
ने कटपट उम्र पाँचो' को भी मैणी साहिब में नजरवन्द कर 
दिया । तदुपश्चातू आपने अन्य १७ सूबे स्थापित किये। उन्हे 
भी फौरन नजरवन्द कर दिया गया। कुछ को भौणी सांहिब में. 
कुछ को उनके ग्ामों में ही केद कर दिया गया। 


(२२ सूबों के नाम ओर गांव) 
(१) बाबा जवाहरसिंह जी। ग्राम सोहल, जिला अम्नतसर 
(२) बाबा काहनसिंह जी निहेम |गआम चौँँक़ कलां मल्ेर- 
कोटला राज्य 
(३) बावा सद्धसिंदर जी | आम सढोर , जला अम्वाला | 
(४) बावा साहिदर्सिह जी । प्रा वंगाल्नीपुर, ऊँला ॥म्ृतसर 
(४; वावा लक्ष्ख/सिंद जी | आम सल्ोद, जि ता ल्ु 
यह पाँच ५थम सूवे थे। 





४ 
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( ७३ ) 


- (६) बाबा अरुड़ सिंह औी | ग्राम वंगली पुर जिला अमृतसर 
(७) बावा सरमुख सिह | ग्राम तल्लवाला, पटियःला राज्य 
(जमींदार) आपका जन्म ढिक्षवां ग्राम नाभा राज्य में हुआ था। 
(८) वावा जमीतसिंह सुपुत्न चन्दासिह। आम गिल, जिलाः 
स्यालकोट (जमींदार) 
(६) बावा ज्ञानीसिंह । प्राम मंडो+लां संगरूर राज्य (राजपूत) 
(१०) वावा मानसिह सुपुत्र मक्खरतिह । ग्राम सेदो, जिल्ला 
फीरोज पुर (जमींदार) 
(११) बाबा ब्रह्ससिंह सुपुत्र गुलावर्सिह । आम द्रयापुर, जिला 
करनाल (+ भींदार) 
(१२) बाबा भगवान सिंह ( गम फत्ते वाल जिला अमृतसर: 


(आइल्बालिया) 

(१३) वावा राजासिंद। प्राम त्रांडी, जिला स्थाल्कोट: 
(रामगढ़िया) 

(१४) बाबा हुक्मर्सिह सुपुत्र मेहरसिंह । अ.म॒पित्थो, राभा 
राज्य (जमींदार) 


(१४) बावा मलकसिद सुपुच्र सुपर सिंह । आम फूलेचा ल, 
जिला फीरोजपुर (ज्ीदार' 
(१६) वाद; जोतायिद सुदुच्च रतचसिंड। माम ढ५३ जिला 





द्वार) 





स्थालकोट (छु 
(१७) बावः खानर्सिदद सुदुन्न मजीसिंह | आम लघारथ :उला 


जालंधर (धाम गढ़िया) 
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( «४8 ) 

(१८) बाबा: नरैण॑सिंह' संपुत्र॑ संतालिंदे। प्रॉम खेटेडे जिला 
लाई याना (राम गढ़िंया) 

(१६) बाबा संमुं दर्सिंद सुपुत्र बसावातिद्। भाम खोटे जिंली 
की रोजपुर (जमींदार) 

(२०) वांत्रा पद्दाड़ासिंदह रईस । प्राम सलौदँ जिंलो लुंधियानों 
(जी दार) 

(२१) बाद्या खुशहाजसिह सुपुत्र करमसिहँ । मोम थराज 
जिल! हिसार 'जमींदार) | आप माता जीवन कौर और मतों 
फतेह और के पिता थे 

(२ दावा गुपार्ला-ह सुपुत्र साहिवर्सि ग्राम रंक्‍्खंड मरोड़ 
पटियाला राज्य (जर्मी दूर) 

» कूक्ा संगठन के बारे में प्रोफेसर रुचिराम साहनी, लाहोी!; 
लिखते हैं कि---उन्होंने प्रत्येक जिले में एक सूवरा नियुक्त क्रिया । 
प्रत्येक्न तद्सील में जत्थेदार और प्रत्येक श्रम में ए+ ग्रस्थी नियत 
किया । प्रारम्भिक शिक्षा के- लिये ऑश्रम खोज ओर जहाँ २ 
गये मुफ्त लंगर (भोजन शाला) जारी किया । अपने सिखों को 
साद जीवन व्यतीत करने और अपने आश्रमी की सहायता 
करने की शिक्षा दी । आने देखा कि पश्चम सभ्यता! जींबने की 

सादगी आर सदाचारि + शक्ति वो छल से नष्ट कर रहो हैं अत- 
एव पाश्चसिक सभ्प्रता को निंदा को और सरकारी नोकेरिंयों 
और कचहरियों में जाने १र रोंक लगा दी। आपके प्रचार हृ 
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( ७४ ) 
देश को जाप्रत कर दिया । पुज्ञारा समाज आपकी आलोचनाओं 
सेबहुन कुड् कर द्ध गया । आप और आउके जिखों केलिये गुरुक्वरों 
में प्रश्रिष्ट होने पर रोक लगा दी गई। गवनमेंट ने आपके 


आंदोलन का शोकने के लिये कानून का सद्दारा लिया (गुरु द्वारा 
एरिफार्म मृतमेंट पृष्ट ३४ ) 
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डाक विभाग 
हएऋ॥ 205५, ऋष्शरट 
श्री सतिगुरु रामसिंदजी ने अपना डाकबिभाग संगठित करके 
सुवा साहिब सिंद को इसका अधान काय कर्ता एएमस्38५फ%७ 
नियुक्त किया। उन्होंने अपनी दूरदशिता मे इस बात का अनुभव 
कर लिया था कि यदि डाउको सेंसर ( जांच पड़ताल की सरकारी' 
क्रियासे बचाना दे तो उसका अद्वितीयढग शक विभागकी छत तर 
स्थापना द्वै। यद् विभाग इस योग्यता से संगठित किया गय। कि: 
कोई पत्र किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथ नी आ सकता था 
और सम।चार भी सरकारी डाक योजना की अपेक्षा शीघ्र पहुंच 
जाते थे। सूचना संकेत भी नियत थे जिनका हलकारों को भी 
झञान न होता था। केबल सूचे और जस्थेदारददी उन्हें समझ सकते 
थे। कासिद का कास केवल इतना ही होता था कि जो संकेत या 
सांकेतिक शब्द डाक में उस्ते दिया जावे उसका बिना अथ पूछे ही 
अरवे लक्षित प्राम की ओर चल पड़े ।जत्न वह दूसरे हरकररे तक 
52 दिले की वात झुच्ते ही आवश्यक कार्य 
को भी दही का दहों छोड़कर आयासी पड़ाव की ओर दोड प 
इस प्रकार भिन्‍न २ पड़ावों से होती हुईं डाक अपने निश्चित 
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६ ७० ह 
. स्थाल ५२ पहुँच जाती थी । 'कूका? पोस्टल सर्विस के सम्बन्ध में 
सरकारी रिपोर्ट इस प्रकार द-- 

“कूके जिन्हें सन्‍त खालता भा कहते दें, उनका डाक विभाग 
“निजी ( प्राईवेट ) हे जो बड़ी दोशियारी से सुलंग ठत है। एक 
“कूका जो डाक लेकर दूसरे गांद के छुके केंपास पहुंचाता है वह जो 
मीकाम करता होवदों रोक देता दै। यदि रोटी आघी खा चुका दै 
और आधी शेप रखोहो तो बढ एक कौर भी मुंद्द में 
डाले वगैर व कोई प्रश्न पूछे बिना चिंठ्ठी लेकर दौड़ जाता दै 
“और आगामी पड़ाव पर पहुंचकर उसे दूसरे कूडे को सौंप-देता 
“है। विशेष डाक जवानी [(छ8&8.27,] दोती दे जो लिखी नहीं 
ःजाती। मेजर परकिन्ज़ के कथनानुसार वह आम सड़क छोड़हर 
दूर का मार्ग लेते और कतरा कर जाते हैं «८ 

घरर में रामसिंहद--नर स्तरों को नज्रबन्दी के पश्चात्‌ 
कमिश्नर अम्बाला ने सैणो साहिब पहुंचकर सतिगुरु जी से पूछा 
“कि “आपको नज्रबन्द किया तो आपने पांच सूवे बनाये । उसने 
उन पांच को भी नज्रवन्द कर दिया। उपरात आपने १० और 
“नियत किये । हमने उन्हें भी पकड़ लिया। अतएव आप यह बत- 
-लाइये हि अब आए क्या करेंगे ९? सतिगुरु जी ने मस्ताना 
द'ग से उत्तर दिया कि “अब में घर-घर में रामसिंह पद़ा 
करूँगा [!? 

६ फर्तर्ण 8०००प्चा५ 0 06 (प्र: 8९९६ २, 28 
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* ८६) 

ष मैणी साहिब में लंगर-नज्र-बंदी के दिनों भैणी सांहिब 
में दशेनामिलाषियों की वड़ी भीड़ रहती थीं।गुरु साहब ने 
- अपने: परिवार निर्वाद के लिये पहिले लोहे ओर कपड़े की. 
दूकान खोली हुई थी। दूकान क लाभ से परिवार निर्वाह होता 
: था-। जो कुछ निर्वाह से अधघक होता था उसे स'गताथे में लगा. 
-देतेःथे।। संगत की ओर से जो-माया भेंट होती थी उसके सुव्यंय 
+ होने के ले लंगर ए० कऋव्म जारी किया गया। सन १८- 
« ६३ ई० से जारी यह लंगर आज तक चला आं *हा है।यह बड़ी 
. लंगर जिसको. लोइ ( रोटो पकाने को वड़ी लोढे की तबी ) सति- 
गुरु जी के कर कप्तलों द्वारा स्थापित आज तक उसी प्रकार चांलू 
दै.। लंगर के अतिरिक्त आपने एक सदात्ररत भी जारीकिया हुआ 
था जो वराबर २४ घंटे खुला रहता था। उसका रूप यह दै कि. 
गुरुद्वारे के बड़े दर्वाजे के अन्दर ड्योढ़ी में एक बड़ी अलमारी है 
- जिसमें १ टोऋरा प्रसाद ( रोटी ) आर १ दाल का पात्र २४ घन्टे 
रक्खा रहता दे। दूसरा लंगर तो रात्रि को बन्द्‌ हो जाता दै पर 
यह रात्रि में भी खुला रहता ढ। रात को जो सिख श्रहरी हो 
उसका यह कर्तव्य दे कि चाहे किसी समय भी कोई व्यक्ति आवे 
तो यह पूछने के वगेर कि वह कोन हैं ? कद्दां से आये हैं ? ओर 
- कहां. जायेगे, उसे आवश्यकताउुसार भोजन दे दिया जाये । 

१८६३ से आज तक यह मयादा चली आ रही दे । 
चीनी दाला सहिगुरु--नामघारी पंथ में श्री सतिगुरु राम: 
सिंह जी का एक विशेषण-“चीजी वाला? करके प्रसिद्ध दे । जिसका 
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पु 


:( न ) - 


कारण वहः चीनी घोड़ी थी जों' मंद्वाराज पटियाला के एक करीबी 
शिश्तेदार सरदार मंगलसिंह- बिशनंपुर वाले ने दीक्षित होंने के 
समय भेंट की थी ।. क्योंकि .सतिगुरुजी प्रायः उस “चीनी घोड़ी” 
कं. ही. सवारी किया करते थे अतः संगत आपको .. प्रेम से “चीनी” 
बाला पातशाह! कहकर पुकारा करती थीं.।. 


४ महाराजा पटियालह “के कूका- के जानें:को अफवाह: 
सरक़ारीरकाड में; इस-बात.का-उल्लेख दै कि संतिगुरु-रामसिंद के - 
सिखों की सख्या निध्वनों में अधिक .बढ़ीं किन्तु कुछ सरदार और 
प्रसिद्ध व्यक्ति भी इस पंथ में सम्मिलित हुए। इस कार्याक्षय 
( दफ्तर ) में विभिन्‍न स्थानों से-अफ़वाहेः पहुँची हैं. कि-मद्दाराजा 
पटियाला भी कूका द्वो गये हैँ परन्तु यह सत्य दो या असत्य इसमें 
कोई सन्देह:नहीं कि: विशनपुर निवासी सदर मंगलसिह उनके 
मुख्य व अप्रगामी सिक्‍लों में से एक हैं, और इस सम्बन्ध में 
रिपोर्ट कीएगई दै कि इस मत परिवतेन में कोई राजनतिक 
म॒त्ततव्य है । मंगलसिंह घोलपूर और भरतपूर राज्यों के राजाओं 
का सम्बन्धी है और बिरादरी में बह जनरल. (जरनेल ) 
विशक्वेपण से प्रसिद्ध हैँ वहिरामपूर निवासी सरदार लखासिंह 
जागीरदार पटियाला भी उसके प्रमुख सिखों में से हैं । 

प्रतिबंध हटाये गए--जब सरकार ने अजुभव किया 
कि सतिगुरु जी और उसके सूझों पर प्रतिबन्धोंने और भी.अधिक 
असम्तोंप और अशान्ति.पैंदा-कर . दी. दै तब संन. १5५६ ई० 
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(४० ) 

4 १६२३ त्रि० स'वत, को सर डोनेल्ड मेकनलड लैः गवनर पंजाब 

के आदेशाठुसारं समस्त प्रतिबंध हटा लिये गये और उन्हे” 

खबेच्अपनुसार पूर्वक भ्रभण की आज्ञा देदी गई 

उशेव «न्‍नति--.तिब्रंध हटते दी नव्ोत्साह से कार्य प्रारंभ 
हो गये समस्त पंजाब में दीआंन ( सम्मेलन ) सजने लगे, ओर 
सहसौरों स्त्री, पुरुष व बच्चे अम्ृतपान कर गुरु सिख्री में सम्मि- 
लित हो गये। उस समय के इस्पेक्टर जनरल पुलिस ने सम्बत्‌ 

१८६७ में जो रिपोर्ट पंजाब सरकार को भेजी, उसके सारांश 

यह हैं-- 

(२) यद्यपि मेरी यह सम्मति कि दै रामसिह के कर्प्यो' पर अभी 
प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं द्वै तो भी मैं यह उचित 
सममभता हू' कि उनकी और उनके सूबों के कार्यो' की देख 
'रेख अवश्य करते रहना चाहिये, क्योंकि इस पंथ के भया- 
नक विद्रोह केन्द्र बनजाने की आशंका है|अतएंव कुछ समय 
त्तव इसकी गतिविधि की सावधानी से देख रेख रखने 
की आवश्यकता दहै। 

(३) यद्यपि इस आंदोलन के नेता की- इच्छायें ओर मनतंव्य 
शांतिमय प्रतीत होते हैं. पर उसके सेवकों का उसके नेढ॒त्व, 
पर पूर्ण विश्वास हमारे विरुद्ध द्वानि पहुंचाने में सुविधात्मक 
ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता दै। 


>कूका पंथ की सज्षिप्त कथा पन्‍ना ३३ 


कल 
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(४5१) 
८४) कूका विरादूरी की:ज़तसान” गखनाका ःअनुमांत़ :असुविधो- 
जनक दै, तो भी हम आपडी-सुविधा.: के लियेःइस बष-कों 
'कूका?.-. पंथ बावत प्राप्त रिफ्रोर्टो'का सारांश उपस्थित करतेः 
हैं. 
“समस्त प्रप्त:रिपोर्टो' से यह “प्रगट होता दवै कि कूंकों की 
जन स'ख्या अधिकाधिक होती- जा रही है। कप्तात दैरस के / 
अनु आर १८६६ ई० से पूर्व आगाज में बहुत थोड़े से कूके थे, “ 
परंतु बाद में इंस नवीन पंथ ने अम्बलले और लघोवा के परंगनों 
के लोगों का इतज़ा विश्वॉस आ्राप्तकर “जिया। अंब- पता लगा 
है कि १५ गाँव कूकों से पूर्णतया सम्बंधित हो चुके हैं; ओर अलनु- 
मानतः इन गांगों को संयुक्त जन संख्या ४००० हैं जो विशेषतः 
रामदासी बढ़ ईं ( तरखाण ) लोहर' ओर जाट अधिक अघम 
जातियों.पर निभेर है। ऐसा जान पढ़ता दवै कि शुद्धसिह और 
कांह (काह) सिद को जिज्ञा अम्वालां के सूंबा पद परंनियुक्त किया 
गया है, पर जब कप्तान्त दैरस ने लिखा था बंहाँ कोई सूबा नियुक्त 
नहीं था। जिलो' में दोनेत्रलें दीन (सम्मेलन) छोटे होते थे 
डिन्तु गृह रहित विद गम साधुओं के सम्मिलित हो जाने से यह 
' सम्मेलने सजीव द्वो उठते थे। ७ कूक्े पुलस विभाग में थें। इस 
पंथ के सन्बन्ध में इस जिले के जितने अधिकृत, सम्पक वाले 
त्रोगो' से पूछ की, तो सब के उत्तर इस पर केंद्रित थे.हि यह 
विशुद्ध घामिक आंदोलन दै। 
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( एरे ) 

सैनिक अधिकारियों का मत-- 

“कूका पंथ दी संखेय- विधियां” का लेखक लिखता द कि. 
हमने सीमांत पलटनों में एक पलटन के देंशी अधिकारियों से इस- 
पंथ-के सम्बन्ध में उनका जो मत लिया वह इस प्रकार है 
«ब३ सब्र इस पंथ के सिद्धान्तों में श्रद्धा रखते हैं । ब£ इस 
बात को मानते हूँ कि सिल्व पंथ की प्राचीन पत्रित्नता का पुनुरु- 
द्वार करने और नवीन मर्यादा स्थापित कर समाज को दोप. 
रहित करने का यह (कूका) एक पुष्ठपाथ दै जैसा कि ब्राह्मणों 
के परामशं द्वार। विवाद की ति थेक। निश्चय करना आदि । उन 
सर्दारों के कथानाठुसार इस पन्‍थ का सिद्धान्त अद्व तवाद मात्र. 
एक ईश्बर को प्रमाणित करना-दै। 

. बह उच्चारण के सदुपदेों से चोरी और उससे संबंधित दुप- 
कर्मों का बड़े जोर से निषिद्ध करते दूँ । वह १*थ को केजलं पहली. 
नरोल अवस्था में पुनर्जीतित करने तथा समय समय के अलठुसा र 
सिख पन्‍्थ को भ्रष्ट करने वाले दुष्कर्मों को दूर करने में चिन्ता- 
तुर रहते हैं। जिन सर्दारो' से इन प्रय॒त्तों के राजनेतिर छोने के 
बारे में बातचीत हुई उन सब ने इसके राजनैतिक होने का मत 
प्रगट किया । 

निःस' देह समस्त सिख *ओर कूका अपने खालसा राज्य को 
पुरुश्थापित देख कर हर्षित हो गे, किन्तु में नहीं समझता कि इस 
पंथ प्रसार से हमें कोई आशंका है | 


]॒ 





पृष्ठ ४६-४७ 
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+ 


हे 
सैत्याग्रह का आदर 

सतिगुरु जी पर बड़े सम्मेलनों, मेलों और दोव्ा"ं में. 
सम्मिलित होने की सरकारी तौर पर रोक लगी हुई थी, जिसके 
कारण बह किसी बड़े सम्मेलन पर नह्ी' जा रूकते थे। परन्तु 
आप सन १८६६ के उस मद्दान् सम्मेलन पर जो होलियों के दिनों 
में आनन्द्रपुर में हुआ करता है बिना सरकारी आज्ञा प्राप्त 
किये चते गये । सरकार ने इसका कोई नोटिस तो न लिया पर 
यह वात वीच ही वीच घात्र कर गई। सन १८६७ के त्योद्दर 
होली पर आपने आनन्द्पुर जाने का विचार किया पर इस बार 
उन्होंने सूब्रा लक्ष्खा सिंह जी को आज्ञा प्राप्त करने के लिये 
लाहौर भेज दिया परन्तुं सरकार ने स्रीकृति न दी, जिस पर 
सतिगुरु जी ने यह घोषणा कर दी.४ गवनमेंट ने आनन्दपुर 


. जाने की आज्ञा न दी तो भी हम वहां पहुंचेंगे ।? आपकी ओर से 


यह द्वितीय सत्याग्रद की घोषणा थी । आपका आनंदरपुर जाने 
का हृदूं संकल्प देखहर सरकार ने अपना ढंग कड़ा न रक़्खा और 
आपको जाने दि गया, किन्तु आपकी कायबाही पर देख रेख 
रखने के लिये मि० मेक ऐड रेथूज़ डी० आई० जी० पुलिस लाहोर 
सर्किल को अःननन्‍्दपुर भेज द्यागया जो १०-३-१६२७ को लादीर 
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( एड? 

से चलऋर १७ मार्चा १८६७को प्रा ध्वाल आनन्दपुर जपहंचछा। 
उसके साथ १ ए० एस० पी० पुलिस, ५४५ कान्सटेबिल धोशयार 
पुर पुलिस के, १ इन्सपेक्टर आर ५० पुलिसमेंन जालन्धर के 
थे। इसके अतिरिंक्त.शेरद्ल रेजीमेंट का भूतपूब कमान अफसर 
सरदार बद्ादुर संरंदःर अतर + ह, इतुब्शादं इन्सपेश्टर पुलिस 
फीरोजपुर, ओर फतेहखां इन्संपेव॑टर पुलिस 5-म्तसर भी (डप्टी 
इन्संपेक्टर ' जनरल के साथ आननन्‍्दपुर पहुचे। १८ सा 
को मेजर परकिन्ज. डिप्टी कमिश्नर होश यारपुर भी उनसे 
जा ,मिले। केवल सःतशुरु रामसिंद.जी के आनन्दपुर :जाने 
की घोषणा से समस्त प्रान्तीय पुलिस सशंकित थी और ऐसा 
प्रतीत होता था कि मानों श्री. कलगीघर पित। के समयानुसार 
आनन्दुपुर साहिव एक वार फिर शाही रेटा के बडेरे में आ 
गया दै। 
सतिगुरु जी का आनन्द्‌ पुर आग॒म न-- 

सतिगुरु जी अपने सूबो' और सहस्त्रों सिख्ों सहित १६ 
माच : १८६७ को श्री आनन्दूपुर की सीमा में प्रविष्ट. हुये । माग' 


में.ही सरकारी अफसरों के ढेरे (कैंप). थे. जहाँ पहुंचकर . कुक. 


सिख्रों नें सति श्री अकाल के जयढकारों से आकाश ध्वनित: 
कर. दिया, जयकारों को ध्वनि सुनकर अफसर 'कैंपों) से 

2 है 
बाहर निकल्न आये । सतिगुरु डी ने अपनी दाहिनी भुजा उठाई 


$ सैनिक ९ [दिनुसा 
तो सैनिक भर्यादातुसार सहस्त्रों नामघारियों का बढ़ता हुआ 
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"(मद है 


«जल्॒प् रुकगया। मैकः सरहिव ने अ'ग्रेजी नियप्हुसारं/डोप 
“उतार कर संतिगुरु जी/कोः अभिवादन किया: और सूंबा जवदर 
+(सिंह सदित सतिशुरु जी को अ५ने खेमे के अन्द्र जाकर ब्रात 
चीतःकी -- 


“मैक--आपका आांन्दपुर आने का-अंभिप्राय “क्या दै ९ 
सतिगुरु जी-- केवल गुरुघाम और खालसा पंथ की जेन्‍्म- 
भू गक। दशन। 
मैक-आनन्दपुर साहित्रं के महतो) और पुजारियों ने 
-आपके जिरुद्ध शिकायत कीं द्वे कि आप आनन्दगढ़ पर अधि: 
पत्य जमाने के लिये आ रहें हैं । है 
सतिगुरु जी--(माला दिखलाकर) हमारे पास तो“केवल 
माला ही दै। 
मैकर--यदि आवश्यकता पड़ी तो क्या आप-कूछों का सहियोग 


. सरकर को दंगे । 


सतिगुरु जञी--कूकों से तो मेरा सम्बन्ध- केवल ईश्यगाघना 


-काहीदै। 


मेक--आप गुरुद्वारे का दशन करने के लिये ऋब' जांना 
चाहते हैं । 

सतिगुरु जी--कल प्रात/काल | 

मैक्न अपनी रिपोट में लिखता दै कि “हमने उनसे लिखों के 
नंगे सिर (बिला पगड़ी के) शब्द (भजन) पढ़ने के (एतराज) के 
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“बारे में प्रश्न किया तो उन्‍्दोंने सत्तर दिया कि यदि उनके सिख 

: शब्द पढ़े' तो. दह्‌ उसके लिये उत्तरदायी न होंगे क्योंकि .उस 

- समय वे अपने सत्र कामों खे वेसुघ हो जाते हैं । वह इस बात 
पर राजी हो गये कि उनके सिख मन्दिर में जाते समय शब्द्‌ * 
ढीत न नहीं करे गे । दूसरे दिन प्रातः उनके शुरुद्मरा जाने का 
समय निश्चित इआ। 

सतिगुरु जी ईसा मसाह के रूप में 

मेक साहिब की मेम (एस्ती। जो उस समय वहीं थी सतिगुरु , 

जी की द्व्यमूर्ति ओर इष्ट वाणी से इतनी अ्भावित हुई कि 
उसने कह कि मुझे इस व्यक्ति में लाड' क्राईस्ट (ईा असीह) 
के दश न हो रहे ६ । 


_महँत और सेक 








सतियुरु जी को मैक मे रूब्पान पृवक दि किया | तबू-« 
पश्चात्‌ आजन्दपुर साहिब के पुजारियो' को लाया गया। 
सठाधीश हरी ह सर्व प्रधान थे जो गुरुद्रात के सगढ़ के 
मह॒त्त थे। 





सक-कूफो' के सम्बन्ध में आपका दक्ष रहना है ९ 





दया 


इँत-घह छपरतथी ४ ट्ये + 
. मद त-बह ज्परःवी हूं (हनखादहिये )। उमप्दी पगड़ी 
उतर जाती दे। वह <ह्दों उपद्रवा4 आये हैं. । 
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( छउघ७ ) 

मैक--उन्हें गुरुषाम के दर्शनों से बॉँचित नहीं रकखा: जा 
सह्ता । आप चिन्तित न हो'। सारा प्रइन्‍्ध सरकार स्रय॑ कर 
लेगी । 

सर्त--यदि कूका दरबार में गये तो तल्बार चल्न- जायगी 

सैक--तलवार उठाने वाले के लिये १४ वष के लिये कारा- 
अह में वास करना होगा । 
मेक की रिपोट 

कर्नल मैंक इस मेले की रिपोट' में लिखते हैं “मैंने 
दिन संध्या के समय रामसिंद के डेरे में पहुंचकर मुलाकात की । 
सरदार अतरपिंह के अतिरिक्त मैंझपने साथ किसी को न ले 
गण । साससिंद एक शामिदाने के फीचे अपने सिखों के घेरे में 
बैठे थे और निक्रटतः ५-००प्रेव + घर्श उपस्थित होंगे। वहाँ जिल- 
कुल शांति थी । उनमें अधिकांश स्त्री पुरुष सुन्दर वस्त्र पहिने 
थे। मैने उनमें से किसी भी व्यक्ति को जोश में नहीं देखा। वे 
मुझे देखते ही कटप्ट अपने स्थान से उठकर आये ओर 
मुझे ्मिवाद८ किया जो उच्च पदाधित्वारियों और गुरुओ' में 

भी नहीं देखा गया ।”? 

मेक के वयान पर आलोचना . हु ५ 

सतिगुरु जी ने अपने सिंहासन से उठकर मेक को अभिवा- 
दस किया दद वात क्षेक से अधिक देसियत नहीं रखती। मेक 
के कथन से सूप्ट हो ऊता है कि .हह सतिगुरु जी के पास 

_'साथंकाल के दीदाने समय पहुंचा । खेति गुरु जीका आसन ४००० 
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( ८८ ) 


के लगभग सिखों से घिरा हुआ था, और वहाँ पूण: शांति 
थीं उनके सति-युगी जीवन की. मलके थी। दीवान से उठकर 
किसी को अभिवादन की आशा जब एक सिख तक से नहीं की 
जा सकती है । सतिगुरु जो के संवंध में यह बात केसे मानी 
'जां सकती दैतो अभिवादन 'की बात कददने के साथ ही मेक ने 
अपनी रिपोर्ट में यह भी तो लिखा दे कि “जो उच्च पदाधिका- 
रियों और गुरुओं में कभी देखने में' नहीं आई ।”--यह लेख.इस. 
बात की ओर संकेत करता द्वै के उसके हृदय में उसी समय यह 
बात॑' बैठ गई कि उसके अभिवादन संबंधित लेख में जानकर 
'किद्चित मांत्र भी सत्य नहीं माने गे। इसके अतिरिक्त मैंके का 
कंथन इस दृष्टि कोण से भी अंसत्य ठहरता दै कि चार पाँच सौं 
परंष्ठों के कूका रिकाड में से एक भी शब्द इस प्रेंक/र का पेश. 
: नहीं किया जा सकता जिससे यद्द सिद्ध हो कि सतिशुरु रामसिंह 
(जी ने कभी किसी सरकारी अफसर को अभिव्रादन सलाम) 
४ कियां हो। मैक तो संतिगुरु जी की सेंवा में स्वय' उपस्थित हुंआ 
था किन्तु संरकारी रिपोर्टों के अध्ययन से स्पष्टी करण द्वोता दै 
कि यदि कभी किसी वाय वश या किसी कारण सतिगुरु जी को 
किसी सरकारी अफसर. के पास जाना भी पढ़ा है तो उन्हें 
सतिगुरु जी ने कभी अभिवादन नहीं किया। उदाहरणराथ' हम 
मिस्टर मेंकेन लेट कमिश्नर अम्बाला की रिपोट के उदाहरंण उप- 
* स्थितकरते >मिथ्मैकेनब लिखते हैं किरामसिंह साघारण साधुओं: 
* ते फेकीरों की दो सयत नहीं रखता वद आपको आंघी दूज न घुड़- 
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ल्‍्ख 


[्‌ ( हल 

सवारों के: समेत मिलता दै -+बीखसियों- पेक्ल:-सेवेक-डेसके:साथ 
होते हैँ । बह जब आपके कमरे में प्रवेश करता द्वै.तो एक सम्राट 
के समान अपने सूबों के मंडल में घिरा हुआ .द्दोता दै - 
उक्त रिपोर्ट के अनुसार भी “अधिकोरियो के संम्पुखं शाही ठाट 
* रखनेधाली “भद्दानं आंत्मां श्री :संतिगुरु रामतिदहं जी का मैछ 
जेसे पुलिस कमचारी को अंभ्चिदन +क <-.' और “ बंह भी 
“दीचांन'में स उ.वर-*एकं क्षेपकं'सें अधघंकरूत्ता नही रंखता। 





“शुहूद्वारों का दर्शन 


सतिगुरु रामसिंह जी रं० मांच १८६७[७ सम्बत १६२३ वि०] 
को गुरुद्वारों को दश नाथ चले।आंगे २ अं प्रज अफसर काफी 
संख्या में थें । पुलिस का प्रबन्ध था | गुरुद्वारा फेशंग ढ़ का दशं नः 
करके जब-सतिगुरु'जी ने भे'ट अपेण-कीः तो मंठाघीश हपेसिंह: 
ने यह कहकर अरदःस करने से इगकार कर दया'कि उसे नअरेंदीस: 
आती नहीं । तो सत्िगुरु *की- आज्ञानुसार बावांःब्रह्मसिहःजीः 
(एक कूका सूबा) अरदास -की। स्वयं ' कह प्रसाद वित-- 
रण करके आपने फिर गुरुढ्ारा तेगबह्दुर जी' का दशत किया 
वहां के मठ्ाघीश ने भे ट स्वीकार करके प्रसन्‍नता.पूव' के अरदास 


की | तंद्पश्चात्‌ु आप अपने डेरे वापिस आ गये । 
. पत्र व्यवहार 
“श्री सतिगुरु जी ने छितीय दिन पुजारियों को एक पत्रिका 


अ(मसि- मैकेनब की रिपोट' ४-३१:१८७४१) 
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7(ःछ ) 
. जिखी जिसमें मठाघीश हरीसिंह के अरंदास न करने का कारण 
'यूछा ती उत्तर मिला कि - 


[१] “आप अपने आपको ईश्वर प्रगट करते हैं। 


[र] जब किसी को दीक्षित करते हैं. तो अमृत पान नहीं 
कराते पर कान में गुरु मन्त्र देते हैं । 


[३] जब कोई सिख वनता द्वै तो आप उप कहते हैं “जन्म 
शुरु हजरों व वासी भैणी” जबकि दूसरे सिख कहते हैं. “जन्म गुरु 
पटना ब बासी आनन्दपुर साहिच । 

[श] आपके सिख उतार देते हैं। 

[५] छूछे मुसलमान फछीरों की तरह “हाल” खेलते हैं; इस- 
लिये यह सिख केशों का जूड़ा नहीं करते और पगड़ी उतार देते 
नहीं हो सकते |$६ 
सरतिंगुरू की ओंर से एक ओर पत्र 


दे ५ 
इस पर सतिगुरु जी ने पुजारियों को पक और पत्रिका लिखी 


जो इस प्रकार दे। 


“यदि आप सिख धर्माउसार चलाने वाल्ले होते तो अवश्य 
मेरे सिद्धांतों की प्रशंसा करते। क्योंकि आप मांस अक्षण 
करते, मदून॒ पान करते असत्य भाषण करते, दुष्कर्म करते 


जा मर शपिद न पलबी मिलन बेशक तल 
>झेणग१०:६ ॥स्‍58एन०३४ एडब्य 55००४ छिल्दुण्मघ्व्य शत 87 
पछ्त०्काइंडरवण्य 20 3-१887 
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ग 





६२ ०) 

और कन्याओं का वव आदि अनेक: अपराध करते हुये गरु- 
चाणीसे पूर्ण ता विरुद्घ चलते दे इसलिये कूके आप्रको सिख नहीं 
समभते । कूके अकाल पुरुष (ईश्वर) का कीत न.कुरते हुये इतने 
चेसुध हो जाते हैं कि उन्हें अपने केशों और दस्ताँरी (पगड़ियों) 
की कुछ भी सुधि नहीं रह जाती।” 

पंथ प्रवेश 


इन्सपेक्टर फजल हसेन स्पेशल रिपोट र. होला होशय्रारपुर 
अपनी रिपोर्ट ने लिखते हैं कि “सीढ़ियों में प्रताप सिंह, रसौली 
वाला अपने पुत्र देवासिंद सहित कूध बन .गया। सु खयणा.त्तीर- 
न्द्र सिंह किरालीवाला मुखिया द्वीशलिंद सद्दित कूक्ा. बने को 
त्तेदार «| प्रस्यक्ध बात से मुझे यह सःछम धादा जा रह दे कि 
दूका एथ दिल प्रतिदिन बढ़ रह्य & जबकि दूसरे सिख कंम दो 
रहे हैं। इसका वास्तविक्त आरण यह है ७ कूका होने में इतना 
व्यय नही रूरना पड़ता जो अभिवाय अन्य सिखों में जरूरी 
करना पड़ता में ४० सिख कूछा वने। यदि दूसरे 
सिख बनते त॑ कम बिह ग सिख उनसे ४०) लाभ प्राप्त 











करते | इस तरह कूक्के अच्छे रदे और सुकाबिल्ले में दूसरे सिखों 
को ह्वामि हुई। निहंगों का कूक्ो के शत्र्‌ होने श वही कारण है। 





“उससिंह गरीदों को अपने पास से गेटी कपड़ा ऐ कर उन्हें 
सुशिक्षा देता है फलतः अन्य पंथों के अनुयायी कूछ मत भदण 
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अक्ेगरदे है /आ नपपुर के मेलेःमें २ दिने में * में से ६म ४० 
:॥कूक्ेःसयें बने । 
रामसिंह अवतारं दै 
_ #रुमहिंद्‌ प्रतिदिन ३..बार स्नान करता दै। लथभग वह हर 
प्रकार के दुष कर्मों से पवित्र 5 । फलतः कूके उन्हें बहुत कुछ 
समभते हुये उनका आदर करते हैं। उनका विश्वास हैं कि-वह 
धसिख:पन्थ नष्ट हो जाने के कारण कूका पंथ ८लाने के लिये 
5वंरमात्मा के भेजे हुये-एक अवतार है ।” 
संतिंगुरुं जी का जंलूस 
४रामसिंद के साथ अपने और सूत्रो' की सवारी के लिये.४० 
' घोड़े थे | उनके जलूस में नकारे बजते थे। व ध्यजा फहराती 
थीं उनके साथ ८ सहस्त्र कूफे थे 
“ पिता गुरू रामसिंह व आम सैणी साहिब 
सूत्रो' से बारे में फजल हु सन लिखता दै कि "मैंने अनेक बार 
इके जन्मग्रामो' का पत्ता लगाने का प्रयत्न किया. .बिंतु सफलता 
* ने हुई। इसके संबंध में मुझे हर एक ने यही उत्तर दिया कि हम है 
“ कूका हुये हैं हमें अपने आमो' का स्मरण ही नहीं रहा | अब तो 
* केबल इतना ही जानते हैँ. कि हमारा गांव मैणी साहिब और 
पिता सतिगुरु रासतिंह जी हैँ। (रिपोट इन्सपेक्टर  फजलः 
. हुसैन २०-३-१८६७) 
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तृतीय सत्याग्रद 
( दीप मालिका अग्यतपरं) 


संबत्‌ १६२४ वि० १० की दीपमालिका २६ अन्तुबर १८६७ 
'को दीपावली के अवसर पर अमृतसर में बड़ा मेला लगता ड”वै 
जिसंमें समस्त पंजाव के प्रत्येक श्रेणी और वर्ग को लोग यात्र,थे 
जातें हैं। मेले से पूत बाबा ब्ह्मा्सिह और वात जोंतासिंद सूबों 
“की अध्यक्षता में अनेक छोटे.२ दीवान सजाये गये परन्तु दीप- 
मालिकों से पूंव॑ डिप्टी कमिश्नर नें यह घोषणा करदी कि 
“डिप्टी कमिश्नर की आज्ञो प्रयत्न किये बिना कूकों का कोई ' 
बड़ां दीवान नहीं हो सकेगा ।? | 
इस आदेश का अथ केत्रल्न 'कूंकों' कें उस भारी दीवान (सम्मे- 
लन”) को रोंकना था ज़िसका दीबाही में होने बी. आशा थी और 
सरकार को आशंका थो कि सतिगुरू राभसिंह जी इस अवसर 
पर अरुतंसंर पहुंच कर अपने मजतठ्य का प्रचार किये बिना... 
नहीं रह सघ्ते जिसका प्रयोजन अंग्रेजी राजा को नष्ट करना है। . 
इस कथनालुसार कि दिल का साक्षी दिल होता दै श्री 
साहिंव में सतिगुरू ने भी यह फैसला किंग्रा कि उन्हें अमृतसर 
+ +एांट8 87०४8 2.6 


४ पा ७ क्ष उड्ट्ठ ज्ञ ल्‍भुभमी- अं ह# 
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( ६४ ) 
पहुंच १र सब दितकारी प्रचार का प्रबंध करना आवश्यक दै | 
अत्तएव सरकारी आज्ञा प्राप्त करने का 'घानिक श्रयत्त क्रिया 
गया परन्तू सफलता प्राप्त न हां सकी । ऋतएव गुरू मह्दागज ने. 
ऐलान करांदथः "के हमें दी#वलो क शुभअवसर पर अम्ृतेसर के 
पवित्र गुरूबाम का दर्शन अवश्य करना हे ओर साथ ही सम्मेलन 
( दोछान ) भी करना दे । कॉकक्रम अनुसार आ५ अपने यों 
सहित २५ अव॑तूं4र १८६७ ई० को श्री अग्रतसर पहुंच गये । 
आनंदपुर की भांति यहां भी ऋर्यक्रम सें कोई खरकारी दस्ताक्षेप 
न हुआ | संतिगुरू जी का डेरा चाटीवि'ड द्रतरजे, के बाहर तरनः 
तारन की ओर जाने वाली सड़क पर घड़यालियें के तालःब पर 
लगाया गया । प्रसिद्ध इतिशसकार ज्ञानी ज्ञानसिंद जी के कथना 
जुसार दोपमाला के समय २० हजार “'कूके! अमृतसर में एकत्रित: 
हुए। यद्यपि प्रत्यक्षहूप से सरकार ने कू # कार्यक्रम में कोई बाघा 
नडलो किसु सरकःर सतिगुरू जो को बढ़तो हुई शक्ति से 
शंकित अवश्य थी और साथ ह्वी साथ बड़े भुरु्रों के पुजारी 
और मठाधीश भी भयभीत थे । क्यों कि उन्हें यह अ्रमात्मक वि- 
श्वास सा .दो रहा था कि 'कूके! श्री अकाल तख्त ओर श्री हरि- . 
मंद्रिपर आधिपत्य करलेंगे। अतएव दोनों सरकारी पुजारी कैंपो 
में इलचल सी मची हुई थी । सरकार की ओर से नरेशणसिंह 
पुलिंस इंसपेक्टर लाहौर को 'कूका कैम्प की ओर ध्यान रखने के 
लिये नियुक्त किया गया ओर सतिगुरू जी को सरकारी सूचना 
दी गई कि वे २७ अक्तूबर की सबेरे फो७ बंजे श्री दरबार: 
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गा 


(४७७+) ; 
साढिब के दशनाथ 'तेयार. रहें और वह इस बात .पर :विशेत्र 5 
ध्यान रखें कि उतके साथ ४० सिखों से अधिक न जायें)“ - 
श्रो अकाल बुँगा एक एतिहासिक गुरुद्वारा दे जो अं। हरि-: 
गोखिद्‌ सा ले स्थापत किया था। यह श्रो हरिमंदिर के पूरं-. 
तया सामने स्थित दे । उस समय देश भर के बड़े २ गुरूढ्वररों पर 
उन पुजारियों ओर महंतों का अभुत्दः था जो सरकार के: - 
हाथों में कटपुतली फे समान नाचनेको तत्परं रहते थे 0८ : 
सरकारी--संकेत पर उनका हृत्व करना स्व्राभाविंक सा हो 
गया था । इस वातमें फिद्ित मात्र भी संदेह नहीं है कि उससमय' 
के एतिहासिक गुरूद्वार सरकार की एजेंसियां थीं जिनमें महंतो 
( मठाघीशों ) और पुजारियों से सरकार :अपनी :इच्छानुसार 
ध/भिक आदेश निकलयाया करतो थी ।* 
सरकार 'कूछ कार्यक्रम क! मुछप मंतव्य पंजाब में पंजाबी सर 
कार की पुनाबृति करना समझती थी। सरकारी दृष्टिकोण से 
प्रत्येक 'कूंका” तिद्रोदी था और सतिगुरू जी लांखों विद्रोहियों के 


:- श्रद्धितीय नेता थे। हम यद्द पहिले कइ चुके हैं. कि अश्वतसर में 


कूफ़े अपने सतिगुह का स्वागत कपते हुए सरकारो आज्ञा 
का उल्लंवन करके आये थे । ड्िंटिश राजनीति से 





> ए558 १5 ४ घा आक्रांड्ण 89 97. एभुं३ 305 ऐ.९, 25 


“कुप९३ ए०० चाल ००७०] ०ई पाल एल 0प:ए्रतेश्र॥ा०5 वे 
डणा# ० प्र6 छषएप5| र्भ-प्रो० छ्ण्ष्प्टा 
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( ४६ ) 
विक्क पुरुष :यह बात 'सरलंतों से समझ सकते हैं कि सरकार 
इस प्रकार केःआन्‍्दोलने के विरुद्ध व्यक्तियों' और संगठनों को 
“प्रतिक्रिशायादिता .के.लियेःप्रोत्सादितःकर ने : में दक्त है-कि आंदी- 
-लन के विरुद्ध ऐसा-मतभेदात्मक वातावरण पेदा कर दे.जो उस 
( सरकार 3 क़ीः मंतत्य पूर्ति/के, लिये।हितकर हो ।-इसके - अति- 
रिक्त यह बात भी:विचारणीय दै जो वर्ग, व्य्रक्ति या-संगठन इस 
प्रकार के आन्दोलन से द्वानिप्राप्त हो उन्हें उकसाक( आंदोलन. 
“कारियों के बिकृद्ध लड़ देना असम्भव नहीं दै। स्वार्थी व्यक्तियों, 
को खरीदने और प्रोत्साहित करने में विशेषतः कठिन श्रयत्न, 
की आवश्यकता नहीं हुआ करती दहै। 


दीपम[लिका के दूसरे दिन; २०-१०-१८६७ को सतिगुरुजी: 
निश्चित कार्य क्रमानुसार श्री दुर्बार साहिब ,की,यात्रार्थ चल पढ़े। 
यद्यपि सरकारी आदेशानुसार.५० से अधिक व्यक्ति आपके साथ 
नहीं.जा सकते थे किंतु कूंकों और .दर्शंकों के. प्रेम:अचाह के. 
सम्मुख हूँ प्रतिंवन्ध न टिक सका । द्रवार साहिब की परिक्रमा 
में सहल्नों सिख ढोल मंजीरों के घनगहर में हरि कीतन करते 
हुए जा रहे थे। नगर और बाहर की जनता सतिगुरुजी और 
उनके साथ. मस्तों के ज॑न समृह्दों को देखकर अति आनंदित द्दो 
रही थी। उनपर पुष्प वर्षा कर अपनी श्रद्धा प्रदर्शित कर रद्दी 
थी सतिगुरु जी: ने. अकाल, बुगे पहुचऋर श्रद्धानुसार भेंट 
अर्पित की, पर पुजारियों से वहीं पर उनकी ओरतसे कुछ-आलोच 
'नात्मक कट शब्द प्रयोग के कारंणुं 'सतिगुरु जी ने दर्शनी ब्योदी 
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( आठ) : 


और अकाल बुगे के वीच स्वयं अरदास करके कड़ाह प्रसाद 
( जो डरे से ी तेद्रर कर लाये थे ) पितरण कर दिया। तद्‌- 
पश्चात्‌ सतिगुरु जी हरिमंद्रि गये। “दरबार के मइन्तों की 
ओर से वहाँ उन्‍हें एक द्सतार (5गड़ीः और एक्र दुशाला पेव 
किया गया जिसे आपने आदर सहित ले लिया। फिर आए गुरु- 
हारा इंडाबु। सादिव गये जहाँ एक दुतट्टा और एक दृक्षार मेंट 
की गई” ( पृष्ठ ६४ सरकारी कागज ) ! 

कू ह रिकार्ड में लिखा दे कि “आप २८-१०-६७ को फिर 
द्रधार साहिष गये ओर छुछ् समय राजा सांसीआल्े सरदारों के 
चुगे में आराम किया। राजा सांस! के सरद/रों, सरदार शमशेर 
सिंह और उनके भ्रःता सरदार ठाकुर सिंए ने आपके दर्शन किये 
और भेंट अर्पित की ! 





तद॒पश्चात हिंदू, मुसलमान और सिख रईसों ने आपके 
दशन किये । मिस्टर कला, मिस्टर सहरस, मिस्टर क्रिस्टी ए० 
एस० पी० ने भो दर्शनों को प्राथंना की जो स्वीकार हुई। दीप- 
माला मे जितने दिन आग रहे हर रोज अधिकाघिक संख्या 
में कूके बनते जा रददे थे। कुछ सूत्रों पर इस समय दो हजार 
नये वने कूके की ४खू्या का अनुमान लगाया जाता है| घौलपुर 
और पटियात्षः राच्य वंशीय सरदार मंगल सिंद विशनपुर और 
निम्नलिखित सूचे आपके साथ थे । 


- १--सतिगुरु जी (खय) गे 
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( ध्८-.-) 
२--बाब/ जस्सासिंह ( सतिगुरु जी के पिता जी ) 
३-- » सुघर्सिह सूचा जिला झम्ब[ला । 
साहिव्लिंद जी प्रवान सूचा । 


व 
| 


४-- » नैणासिह जी वरिय्राद जिला अम्रतसर 

६-- » मल्कलतिंद जी फूत्ााला जिला फीरोजपुर । 

७-- » संमु दरूह जी फुराई वाला ,, » । 

८-- » कीदन्सिह जी निहँग चज्ाकल!, मलेर कोटलाराज्य. 

६-- ,, खज़ार्ता“ह जी, लघागा जिला जालंधर | 

१०-- » लक्खासिंह जी सूच्रा, मलौद, जिला, लुधियाना । 

११---जमैतततिंह गिल्ल सू शा, मलोद, जिला, स्यालक्ोट । 

१२-- » जोतासिंह जी सवा ढपई जिला स्पालकोट । 

१३-- , श्रद्मासिंद जी सूवा १रवापूर जिज्ा क्रो ! 

१४-- » रामदास जो ब्राहइण जगरांव । 

१४-- , छालपिंह गुसटी नाभा राज्य | 

१६-- » वेंसवायिह जी सूद गुलचेता । 

१७- » जवाहरहिंद जी, तस्तू पुरा जिला फीरोजपुर । 

१८-- » देरिनाम सिंए जी, किड, जिला सिरसा 

१६-- » पहाड़ सिंह जी 

अमृतसर की दीपावली के सप्तागम में :लतिशुद्द जी के सहत्व 
र्ाष्ठ थीं। अमृतसर के 

रईसों और व्यापारियों ने ७००) मूल दी बस्ठुयें आपको के 

में दीं। वस्त्रों के बहुमूल्य १९ थान भी भेंट किये गये। आपने 
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भर 


.( ६६ ) हि 
७००) के कम्बल जरूरत मन्द लोगों में वितरित करा दिये। 
स्त्री सूब-+ईकमी नामक एक नव युवती को .जिसकी 
अजस्था २० बब की दै अम्ृततर की ल्रों में कूछ्ा प्रचार के 
लिये सुत्रा नियुक्त किया गया । यह “नत्र युवती जिप्रींदार रेत्न- 
५ जी आम बीरणाह, था सिरदाली, जिला-अमृतसर की 
कन्या 5, उसकः कार्य स्त्रियों को सिख बनाकर कूका पम्थ में 
सम्मिलित करज। दे” ( कूका पेतर ज॑ एष्ठ ६४ )। 
कर्नल मेक ए डयुज ने अपने एक मेतोरेंडम में लख/ हे, 
“मैने स ८ संगर्लािद रुसग ढ़ या, अजरेरी मेजलदूट,व सखे- 






सा सम इते & ९ उत्तर भ॑ सबने बढ़ी 
. 5त्तन सरद्ूभा , 


कि वह्‌ 
तब 5रुप ६। उतने जो कुछ पढ़े। दे 
उसको 54 रूपवे ५रखित भी किये । (कूझ पेपरज्ञ पृष्ट ३६) 





कूक देः विरुट धो््कि आदेश--जिस प्रकार वतम/न 





लदोदी इक प्रमुख दें एक सरकार ओए दूवरा 
उस रुझ्य भरी दो ही दल प्रदुख थे- 
दुल्ा। इस समय भरत7 राष्ट्रीय फांग्रेशत 


द्क प्रेस 
सरकार 
भारत 










४ जिसका लक्ष 
ते प्रात्त करना ४ उस सनय केवल 


। दीय बस्तर था जिस ञ. त्ज्ञ अपने 
देश में सराज्य की स्थयव था। जित प्रकार आजकन्न छत 
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( १०० ) 

साम्प्ररयिक दल स्पार्थों) के बशीभूति होकर कांग्रेस के विरुद्ध 
घोषणुयें कर के अमर जी-शासत की अवधि वृद्धि क साधन 
सिद्ध हो रहे हैं. उसी प्रकार उप्त समग्र भो सर्दारों, लागीरदारों 

मठाधीशो ( मसहन्तें ओर पुजारिदों ) के ऐसे बर्ग थे जो कूक्ा 
बिरोघी धार्मिक आदेश घोषणाओं अ!द से 5रकार की प्रस- 
न्नता प्रष्त करने में संजगल थे। अतणत साम्प्रदायिक मतभेद्नों 
की आड़ में अकाल बुभा के पुजारियों न बह घोषण' की कि 
कूके “सिख गुरू द्वारों से बहिष्कृत किये जाते हं !! इस नाम- 
घरीक धर्म-आदेश ने बड़ी सोडा तकु सरकारी मन्तव्य को पूरा 
किया क्‍यों।के जिन सिखों को परदेशी राज्य की पराधीयता से 
उक्त करने के लिये कूछों ने अंग्रेजों से भारी टइकर लेकर बली- 
दान देना सह स्वीकार किया उनको ही कूक्ों से गुमराह करने 
की चेष्टा कः गई ॥४ 





१६१४ के देश भक्तां को यहीं जे इन्हीं पुजारी चर्ग की ओर 
से घर्मादेश दिलाया गया कि वड्‌ सिख नहीं दै । 

(ञअ) १६१६ में जलियांवाले वाग के सहस्त्रों निर्दोष नर- 
नारियों और बच्चों को सशीन गनें चलव्राकर चने को रईति 
भूज डालने वाले अस्याचारी डायर को श्री द्वार साहिव के 
पुजारी वर्ग की ओर से सिरोपाव [ पारितोपक | दिल्लाया गया 
और साथदी एक कड़ा दिया गया जिसे उसके मित्रोंने पारलीया- 
मेंट में उदाहरण रूप में पेश करके उसके अत्याचारों को 
न्याय सह्नत सिद्ध करने की चेष्टा की । 
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( ९४१ ) | 
अमृतसर के बाद सतिगुरु रामसिह जी ने समस्त प्रंजाब के 
अमुख गुर्छारों की यात्रा बी । सरकार सहयोगी और सरकारी 
संकेत पर नाचने वाले पुजारी वर्ग ने सत्र स्थानों.पर . पत्र मेत्र 
दिये कि कूकों की अर्दास न की जावे। अतएवं कहीं भी उनसे 
<च्छा वर्ताव न किया गया । प्रोफेसर रुचिराम साहनी-ने इस 
सम्बन्ध में अतनो अ ग्रेजी पुस्त: “गुरुद्राश रिफार्स मूत्रमेंट” में 
यह लिखा ८ कि “यह्‌ कट्टर अःन्दोलन व्यतद्यारिक ५ (इखलाको) 
च्रूटियाँ प्रसरित छोने के कारण सिखों में प्रारम्भकारी और 
उत्साहएूर्णा शक्ति और मनोर्ज्त में नवस्फूर्ति लाने का पुरुषार्थ 
था। यह आन्दोलन पुजारियों, दुराचारियोँ और दुष्कर्मों के - 
विरुद्ध दृढ़ प्रशास था। 
इस जिषय में यही शदद श्रोमान प्रोफेसर तेजासिंद एम० ए० 
खालसा कलेज अमृतसर ( वतंमान प्रिंसिपल खालसा कालेज ) 
बम्बई ने अपनी नवीनतम रचना (788898 0०४ ओ८धांश) से 
लिखे हैं. जो साहिनी की गुरुद्वारा रिफाम मूत्रमेंट में लिखे हमने 
पू&“ पृष्ठ में दर्शाए हैं । 

“कावुलसिशन--सतिगुरु रामसिंह जी के राष्ट्रीय कार्यों की 
ख्याति इस तीत्रेता से बढ़ी कि काबुल के एक अमीर के दो कुमार 
श्री सतिगुरु रामसिंह जी की सेवा में मैणीसाहिब पह'चे । पंजाब 
सरकार जो दिन रात कूफ्नों के सम्बन्ध में चिंतित रद्द करती 





>फूठ ३४ | 
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( १०२ ) 


कि उस मशीर्य का क्या अमिप्राय था। इस कथन की पुष्टि सर- 
कारी रिगडंज़ में शैपटव वेली के एक लेख से होती दे जिसमें 
लिखा है कि “उत [ पठाओं] की इस यात्रा से संबंधित बरास्तविक 
संतव्य का पं तर्ीं कग सकता है । पर यह बात “चोरंजक दे कि 

एक ग्रासीण व ई जडंका इहाँ तक बज चुका दे 


















तक 
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खा (ढ़ाड़ 


फरवरी १८६६६ के दिवसो' भें फीरोजपुर और 
हिसार के ४४ कू | का जत्था वाबा मध्त.नर्सिह जी थराज वालों के 
नेढ्त् में देश लेवा के ब्देश से मैणी साहिब जा रहा था। जब 
वह जिला फीरोजयुः के कुराई दाल ग्राम में थे तो दीवान बख्श 
डिप्टी इन्जपेड्टर पुलिख के मनत5्य क्वा पता,लगाने भेजा 





। आवेश में आकर सिरे ने डखे, घोड़ी से 
उतार लिया और उसकी तलवार ज्लीन पी । उसने, आग कर 
एक भिकट स्थित गृह में शरण ली, और समय पाकर, :स्त्री-भेष 
में रकल गया। फीरोजपुर पहुंचकर उसने अपने अफस्तरों से 
रिपोर्ट की, कि “कूको' के एक जत्थे ने अ'ग्रजी शासनाधिप्त्य 
स्वीकार करने से इन्कार कर दियादे और खालसा राज्य स्था- 
पित करने की घोषणा कर दी दै ।”? » 

इस रिपोट के आधार पर मिस्टर टरटन स्मिथ डिस्ट्रिक्ट 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने २० पेदल, १५ घुड़सबार पुलिस सिपा- 
>#0पो८७ 600९५ 2०४2० जब 
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( १०४ ) 


हियो' को साथ लेकर उसी राजि कुरावाल की ओर धावा कर 
दिया। वह १ माय १८६६ को रात्रि के २ बजे मुक्तशर पहु'चे,. 
जहाँ आलमशाद तहसीलदार ने मिस्टर स्मिथ को बताया कि 
“कूके थराज बाल में एकत्रित हो रद्दे हें, और उन्होंने आत्म- 
समप श से इन्कार कर दिया दे ।” तदूपश्च।त्‌ यह डुकड़ी थरा- 
जवाला की ओर चल दी जहाँ वह २ बजे मध्यान्द्र पहुंची । 
यहाँ सोढी मानसिंह और कुछ अन्य ग्राम वासियों बी सहायता. 
से मिस्टर स्मिथ ने ४४ कूके गिरफ्तार किये और उन्हें फीरो- 
जुपुर ले आये । फीरोजपुर में मिक्टर नोकक्‍्स (&70००४४: डिप्टी 
कमिश्नर के न्यायालय में इनके विरुद्ध विद्रोह का मुकदमा 
चलाया गया। सरकारी हिंदायतातुसार उनको जो सजाये दी गई” 
उन्हें देंखकर आश्वय होत। द्वे। जत्थे केनेता मस्तानसिंह. 
जी को १८ मास केद और ४०) जुर्माना हुआ । सरमुखसिंह. 
फूलवाल को १ वर्ष की जेल और १०) जुर्मान इुआ। वचि5सिंह 
कुराई वाला को ६ मास का कारावास, वेलीसिंह चराजवाले को 
१०) जुर्माना ओर निम्नरिखित ३७ सिखो” को साफ बरी 


कर दिया गया। 


१--अणोख सिह जन्डवाला । 
२--अनुपसिंह रूपेत्राला । 
३--बहाद्र सिंह चज्राजदाला। £ 
४--वेलासिंए्‌ मराजवाला । 
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४--भूपसिंद 
६--भगवान सिंह - 
७--बु घसिंह 
८--भंगवानसिंह 
६--चन्दा सिह्‌ 
३०-अ्यान सिंह 
११-दि्याल सिद्‌ 
१२--हरि सिंह 
१३--हरि नाम सिंह 
१४--जै सिंद्‌ 
4 २५-जैमल सिंह 
१६--जमी त्सिह 
१७--जीता सिंह 
१८ -कांहन सिंह 
१६--खजान सिंह 
२०--खड़क: सिंह 
२१-लाल सिंह 
२२--महा सिंह 
२३--मार सिंह 
२४--मद्॒क सिह 
२५--नरैण सिंद 
२६--नन्द सिंह्‌ 


हि] 
३ 
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जडवाला 
जंडवात्ा 
जंडवाला 
सोआहग 
सोथा 
लब्रारवाला 
सूडेबाजा 
फूलेवाला 
कूद्दे वाला 
सोथा 
खूसनां 
सूडवला 
दूद्देवाला 
जोग 
सोथां 


7 

39 

लवा एाला 
सोथा 
फूर्ेवाला। 
छुराईवाला 


फूलेबाला 
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“१७--नथा सिंह 
२८--शेर सिंह 
२६--प्ाहिव सिंह 
३०--सो भा सिंह 
३१--सुद्देलसिह्‌ 
३२-सुध सिद्‌ 
३३--त:र। सिंह 
६४- अमर सिंह 
३४--असर सिंह 
३६-दीर सिंह 
३७--बजीर सिंह 


( १०६ ) 


मंंहापद्र 

भोले वाला 

कुराई वाला 

सोथा 

ओलख [सिरसा] र 
जोगा रल्ला 
फकरसर 
सूडे बाला 
शुरुसर 
रूवार वाला 
रुपाणां 


सोट--यह सिख देश सेवा उत्साह में अपने घरों की जाय- 
दादे' वेच+ र सच छुछ साथ द्वी तो क्रेकर चल पड़े थे | अतएय 
इनके पास पर्याप्त रूप नददी और चांदी, सोने के आभूषण थे, 
जो सब पुलिस ने छीन लिये पुलिस की रिपोर्ट केश्ननुसार ,. 
४०००) नकद और वहुत सा सोना चांदी ढेकर सएकारी खजाने . 


में जमा कर दिया गया। 


इस मुकदमे पर साधारणतः दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो 
जाता दै कि इनके विरुद्ध विद्रोह करने का अपराध सिद्ध न हो 
सका और जो यातनायें इन को मिह्नीं उसका कारण थानेदार 
दीवान बरूरा की दिली रंजिश थी | यह सब्र कुछ सिद्ध द्ोने पर 
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( १०७ ) 


भी सखों के हजारों रुपयों आभूषण और माल वापिस न किया 
गया । यह बृटिश न्याय का विचित्र उदाहरण दै। 
इस अखत्य रिपोर्ट से सरकार को यह लाभ हुआ कि 

हजारों रुपये नकद और हजारों का सोना चाँदी उसके खजाने ! 
में आ गया । सोढी मान सिंह को सहयोगोपलक्ष में आनरेरी ;ु 
मेशिस्ट्रेटी मिल गई और शाम बासिओं को धोड़ा २ नकद इनाम | 
दिया गद्शा पर टरटन साडिव और उनकी दुकड़ी के सिपाही दाथ | 
मछते ही रद गये । | 


उपरोक्त बटजा स 


(कष 
! 
; १ 
ई 
|| 
डे 
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कूक़ा रेजीमेन्ट काश्मीर 


नवंबर १८६६ में सरकार को अपने कप्तचारियों की रिपोर्टो' 
से पता लगा कि मैद्गाराजा कश्मीर कूकों की एक पलटन खड़ी कर 
रहे हैं और काश्मीर जाने वाला प्रत्येक्त रंगरूट सतिगुरु. 
रामसिंह जी से प्रमाण पत्र ले कर जाता है (कूका रिकार्ड प्ृष्ट 
६७)। १८६६ के अतिम भाग में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस को 
जम्मू भेजा गया कि वह कूका पलटन की वनात्रट और अ'दूरुनी 
समाचार प्राप्त करे। उसने फरवरी १८७० में वापिस आकर 
यह्द रिपोर्ट पेश की ।-- 


०५६-७ मास हुए जब द्वीरातिह अम्बाला, तारासिंह किला 
देशराज (अमृतसर), लाजसिंद पटियाला, चंदा्सिंद अमृतसर 


और लगभग ३० अन्य कूके महाराज काश्मीर के पास 
गये और नौकरी के लिये प्रार्थना की तो महाराजा ने वचन 


दिया कि ब३ कक्ष पलटन बचाने के लिये तैव्यार हैं। आतएग 
जम्मू नगर के वाटर उनके लिये एक छावनी वजाई गई 
' और भर्ती शुरू हो गई। जब मैं बहां पहुंचा तो ऋूक्ों की 
संख्या १५० तक पहुंच चुकी थी ३; नर्मे ७१ वहां उपस्थित 
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| दोरातिह को ऋूका पलटन का कमांडर नियत किया गया था ; 
किंतु बह वहां उपस्थित नहीं थे । |] 


नेपाल के राणा से सम्बन्ध 


प्रंथ गई (अमतसर ) को किशनतिह. नाम का एक कका 
सिख महाराणा नेपाल की झेना में नोकर था। राणा साहिब ने 
खतिगुरु जी की शोभा सुनकर किशनसिंह द्वारा मैणी साहिब को | 
एक पत्र ल्खिकर भेजा जिसमें लिखा कि राणा का हृदय सतिगुरु 
जी के दर्शनों के लिये व्याकुल हो रहा दे किंतु अन्क राज-' 
नैतिक कार्यों के कारण वह स्तरय॑ मैणी साहिव पहुंचने में असमथ 
हैं। इसके अतिरिक्त राणा ने यद्द विनय की कि उन्हें अधिक; 
दूध देने वाली भैंसों का एक जोड़ा और अच्छे खब्रों का एकः 
जोड़ा भेजने की कृत की जाये। सतिगुरु जी ने अपने सेवक! 
बावा काइरूजिंद और वावा साहिवर्सिह द्वारा मैंसों और, 
खच्चरों के जोड़े भेजे जब बाद काहनसिंह और साद्िबिसिंद। 
नेत्ाल ले लौटने लगे तो प्रतिरोध करते हुए भी मद्दाराणा; 
साहिब ने जिम्नलिखित बलुवे सोगात के रुप में ले जाने के 
लिये $ 

एक रास अश्य जिसकी लागत नेपाले में १४००) थी, सखण 
मुष्टिका की दो खोखरी, १ थाव वानात ४० गज, कास्तुरी नाप! 


की अठोत्री. माला, १ खिलता जिसमें १ पत्रिका थी जिसके विषय, 
| 
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( १३१० ) 
में राणा साध्वि और सतिगुरु जी के अतिःक्त और किसी 


को पता उदीं कि स्समें क्या लिखा थां। 

सतिगुरु जी इन व्तुओं को लेना चाहते थे अतः पहिले से 

(१ काहनासंह आदि को रूमम्ाकर भेजा था कि महाराजा 

४! की दी हुई कोई वस्तु स्वीकार न कर्ता । किंतु जब बात्ा जी 

'नाराज्‌ हुये तो बादशाह ने अपलो विउशता प्रगटकी आर सतिगुरु 

; जीने क्षमा 5२ दिया । गट अश्य इुछ दिनों वाद गर्मी के 
. कारण मर गया। 





[| 

। ियाह मे छूछ्ा रेजमेम्ट 
महाराणा नेवाह के दिपय सें यह बर्णय किया गया दे कि 
उन्होंने नेवाज में 'छूक्ा! रेजीमेंट के विषय में सत्णुरु रामसिई 
| जी से प्राथंचा की ओर साथ दी यह भो कद भेजा कि वह स्त्रयं 
; नैपाल पधारें फ्िंतु खतिगुरुजी ने दोनों प्राथतर्थे श्रख्लीकार 
फ़र दीं। इस सम्वन्ध भें सरकःरी रिंकाड यह दे कि कूकों में 
॥ यह क्‍या प्रसिद्ध दे कि मदाएणा ने रामलिंद को लिश्वा और 
| किहला से जा कि बह नेपाल भें कहा पत्टन के लिए ऊद्ध आदपी 
(गे जिसके उत्तर में रापल्िद ने कश+ " मैं अभी कोई कुक 
नहीं भेन सकता और नाही सथ॑ आ 
तोहफे सदी /र करता हू' |! इन तोडकों के 


कक अप अकहि, बल डर न पश हट पलक 


| + हुए ?९४एला5 94- 


[ 
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( १११ ) 
समम के अजुसार यह विवरण है कि “रामसिंद ने अपना असर: 
ताज। रखने के लिये अपना दूत नेपाल के महाराणा के पास 
भेजने का अनुष्ठय किया । छाहोर के सुपरिटंडेंट का बयान है कि 
मद्ाराणा को तोदफे पेश करने के लिए सैणी से अभी भगवान- 
सिंद ११००) लेकर लादहौर आया है कि १ जोड़ा भैंस और 
जोड़ा खचर खरीदे! 


दीवान बूटालिंह आफताब गे 4 


दीवान वूटालिंदह आफताव प्रेत लाहौर के मालिक थे। सब 
प्रथम श्री सतिगुर रामलिंद जी ने दी श्री ग्रंथ स हि प्रकाशित 
कराये थे जो आफतात श्रेस में दीतान बूट-तिंदह जी ने द्वी छापे 
थे। अतएत इनके पाप्त कूड़े अःघेकृतर आया जाथा करते थे। 
सरकारी रिहा में दीव.व स,दिव को छूहों का उत्साही कार्य 
कर्ता लिखते हुए वर्णन किया गया दै क्लि “कूक़ा पंथ का एक 
उत्साद्दी दविठु दीव/न वूटासिंद दे जो लादौर की आफताब प्रेस का 
मालिक दे, इस पंथ के महँत ओर सुवे वरावर उसके साथ हैं 
आर समस्त गहत्वतूण कार्यों में उत्की राय जीजतो दे | वह 
हिटेश खाब्य के 
नहीं खद्ता ।+ 









औ। 


+ पूषाव ०९०४ ऐ२, 94 
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( $॥१२ ) 
करों के सैनिक उत्साह के सम्बन्ध में कनज हटिदान सनसी 

एस० आई इ'स्पेम्टर जेनरल पुलिस पंजाव ३१ जनवरी १८७१ 
-की रिपोर्ट में इस प्रकार लिखते हैं “गत वर में कूक्रों का नवो- 
-त्साद अपने सिखों के डिंदुस्तानी राजाओं की सेनाओं में भर्ती 
करने का प्रतीत द्वोता है, +इन भर्तियोंके बारे सतकृता से प्रबंध 
करने की आवश्यकता है, शांति या युद्ध, किसी समय भी यह“ 
काय किसी सरकार के लिये भी लाभदायक नहीं दे । एक 
धार्मिक नेता को यह अबकाश दिया जाये कि उसके अनुयायी 
'फौजों[में भरती दो सके ताकि वहाँ से उनका अध्य्ात्मिक गुरू 
अपने राज नेतिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये जिस ओर चाहे लेजा 
सके |? + पु 





> एज ए४ए०४०४ 27९, 95 
नी हण8 ए४एल३ ऐ?, 95 
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अम्तस्तर हत्याकांड 


पंजाबदी नहीं वरन्‌ समस्तभारत खेतीवाड़ी पर जीवन वाद 
'करता दै, अतएत्र इसे कृपि प्रधान देश कद्दा जाता दै । कृषि और 
गऊ में जो घनिष्ठता है उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। 
यह देश अधिकतर गऊ पर ही आधारित है | तभी तो भारतवर्ष 
में गोरक्षा घ्मं का प्रधान अंग माना जाता दैै। कोटानुकोट 
भारतीय जन समूह गाय को गौमाता कह कर सम्भानित्त करते 
हैं । ऋषि कल्ल में सदस्त्रों वःटिकाशों और आश्रमों में गौपेलन 
होता था । एक २ आश्रभमें सहस्त्रों गयें हुआ करतींथी । प्रत्येक गौं 
आंभ्रम को गौत्र कद्ा करते थे और प्रत्येक गौत्र का नाम उम्के 
मात्रिक से संदधित हुआ करता था । भारतीय अनेक गोत्रों का 
प्रारम्भ ही गौरक्षा से होता दे । गाओं के ही कारण देश में दूध 
और घी की नदियां वद्ती थीं। संतान वेलछ और रोग रहित 
होती थीं भीष्म पितामा, भीम अज्ुन जैसे बीर होते थे। 
श«तु परदेसी शांसन छाल में गो वध प्रारम्भ हुआ जिसे- 
(१) युरू दानकदेव जी ओर उनके उत्तराधिकारियों ने 
ऐेकने का पूरा प्रस्त्त किश । यदी कारण दें कि गुरुओं के संसार 
-में आगमन का-कांरण गो और निर्धन की रक्षा करेना कद्देःगया 
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6 ११७ ) 


है, | दूसवें पिता श्री गुद गोविंद््सिह जी ने आदि शक्ति की 
इस प्राथना में गाय को और सी महान्‌ कर दिया हे जिसमें आप 
ने कहा दे कि" दे शक्ति ! मेरी यद आशा पूरी हो कि संसार में 
गझुओं का कष्ट मिट जाय जिससे भारी दुख निबृति हो ।+ 

महाराजा रणजीतर्तिंह जी को शाह शुजाउलमुल्क और 
अ्रेजों ने यह लिखित वचन दिया हुआ था कि जब उनकी 
सैनायें में पंजाब से होकर निकलें तो बह गऊ बंध कदापि न 
करेंगे। 

महाराजा साहिब के धर्गारोहण के पश्चात्‌ जब महाराज 
दल्ीपसिंद जी के नाम से कॉसिल आफ़ रीजेंसी राज्य करती 
थी तो सब प्रथम रेजीडेट सर जान लारंस के अपने हस्ताक्षर 
में ताम्र पन्र पर यह आदेश श्री दरबार साहिब के [अमृतसर] 
बाहरी द्वार पर लटकाया गया था कि “अमृतसर में गझऊ बच 
नहीं दोगा 7? 5 

#(१) सारन गऊ गरीब नू' घरती ऊपर पाप विथारा ( बारें 
भाई गुरुदास ) 

(२) यही आश पूरन करो तुप्त हमारी, मिटे कष्ट गझअन 
छुटे खेद भारी ( दशम ग्रंथ ) 

(३ ) अद्ददहनामा महाराजा रणजीतसिंह स०१६३७ बि० 


ऑस्ए०कड #ै7& ४०६ ६० ७९७ [07 : ॥फर्ताइचा हा] 
प,8७४६००० 24-3-846 


57 5009णए 3090 5009॥ 2 ध्षाणाठाप पित्गागावांक्षाणावाए89900.607 


है 


( श्र ) 


परन्तु मार्च १८४७ के अन्त में जब्र पंजाब के अंग्रेजी 
ज्याधीन द्दोने की घोषणा की गई तो सरकार ने पहला कदम 
जो उठाण वह यह था कि वूचड्खाने खोलने का आदेश जारी 
किया । ईस्‍्ट इन्डिया कम्पनी के वोड आफ एडमिनिसद्शन 
“की आज्ञानुसार मवनंर जनरल हिंद ने ५ मई १८४६ को यह 
घोषणा की । 

“अब से किसी को भी अपने कार्यों द्वारा अपने पड़ोसी के 
जन रिवाजों में हस्तक्षेप करने की आज्ञा-न होगी जिन पर 
उनके धम में प्रतिबन्ध नहीं है ।?+ 
$ इसके अतिरिक्त प्रत्येक नगर में यूचडुखाने जारी करने और 
गोमांस वेचने की खुलो आज्ञा दे दी गई। सरकारी तौर से 
घोषणा कर दी गई कि जिस श्रतिवन्ध को पहिले जारी रक्खा 
गया था वह केवल सिख राजा के सम्मान को दृष्टि में रखने के 
कारण था। अब जवरकि पंजाब अ'ग्रेजी राज्याघोन हो चुका दै 
£प्त रोक की कोई आवश्यक्रता नहीं रह गई। यह आदेश पंजा- 
बियों के ताजा घावों पर चमक छिड़कने के तुल्य था + देशों में 


+्प्र४ 4०, (९०४४थे [.8 785९९ 

+ यह आदेश अंग्रेजों ने यह जाहिर करने के लियेजारी 
किया थ। कि अब वह पंज/ब के मालिक हैं | वह यह बात बड़े गर्ब 
से प्रगट करना चाहते थे कि पंजाब में उन्हें परदेसी समक कर 
उन पर प्रतिबन्ध था कि वह गौबध नहीं कर सकेंगे । अब उन्हीं 
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( ११६ ) 
विरुद्ध, ललकार ,सममा गया, पर 
। ऊँचा संस लेने का संहस नहीं कर 
सेकेता था । पंजाब के योधों,.स्वॉमिंमानी बीर पुरुष या ती शहीद 
हों चुके थे या कारांद में बंढ बन्द थे ! साधारंण ज॑नता में कोई 

जान ने थी | अतए्ंत समय ताड़ करं अ'ग्रेज ने उपरोक्ते आदेश 
का प्रंयोगी करणं गुरु की नगरी श्री अमृतसर से ही प्रारम्भ 
किया। लाहोरी दरवाज़े के वाहर एक बूचड्खात्ना जारी किया 
गंयां। और वृचड़ों को न्गर में गो सांस लें जाकर बेचने की 
आज्ञा दे दो गई ।फलंतः नगर में अत्याधिक असम्तोप फेल गये | 
हिन्दुओं और सिवखों की ओर से एजीटेशन [पिरोध] किया 
गया। अनेक बार दंगा हुआ ओर मुकदसें चले। सरकारी रिक्त डॉ 

से ज्ञात द्ोता.है कि गो हत्या और गो मांस वेचने की स्तम्त्रता 
केकारण कई; बार ढिंदू मुसलिस द्‌गेंहुये आर कई सुझदसें 
हाडिमा की सुनवाई के लिये पेश हुये | सरकारी रिक्षार्डों से जिन 
जिनका वृर्शन दे उससें से इम चार का बरणु न आवश्यक सम- 
मते हूँ । डे 


पे 


[(] २० मई १८४६ को एस्० सी० झाऊ इस मे. उसे, 


इसे पंजाबी स्त्राभिमान 












[२] ७ सई १८४६ को शिस्टर ८फ० कर दी कब्हरों से, 





विदेशिरे ने इस देश पर & 
नस 
पित किया दै। बिवशिय्त छा ग्ए्प्टी काश 


प्रेक्तंक की कांटे के संभान चुमता था। 
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( ११५७ -) 

[३] *८ मंइ १८६३ को मेजर मरसर डो० सी० के सम्मुख 

[४] नवम्बर १८६४ को मिस्टर डी मैकेनब की कचहरी में। 

१८६३ में इस मसले की रिपोट मेजर मरसर ने उद्चाधिका- 
रियों को दी । २६ जून ६८६३ को जुडीशीयल कमिश्नर ते नज़र- 
सोनी नम्वर १२८ वा फेसला किया | इसमें मुसलमानों को पूत्र 
से भी अधिक सुब्घिय' मिल गयीं। 
म्युनिम्पिल कमेटी अमृतसर में निर्णय 

र८ मई १८७१ ई० को अमृतसर म्यूनिस्पिल कमेटी की वेठक 
इस प्रश्न पर निएय देने के लिये हई कि अमृतसर वूचड़खाने 
का लाइसेन्स [आज्ञापत्र] भविष्य में जारी रक्ख़ा ज़ाबे या रद 
कर दिया। (०, ७/ 7908७ ने लाइसेन्स जारी रहने पर ज़ोर- 
दार भाषण [ंदया। लाइरूुस ज़ारी रहने का अस्ताव अग्नजञ 
सदस्यो' के इस पक्त के समथ -) के साथ म्रिल जाने पर बहुमत 
से स्रीकृत हो गया। 
हिंद मुसरि.म॒ दंग 

न्यू नश्षल वमेटी के निण य छा ५भाव हिंदू और सिक्खों 
पर गहरा पड़ा । फ्लतः कुछ दिनों पश्चात्‌ निज ल एकादशी के 
मेले पर हिंदुओं ने जो अधिकतर व्यापारी व सम्पत्तिवान थे 
मुसल्माल झुम्हारों का बहिष्कार कर दिया। अमृतसर के पुराने 
रिबाजों के अनुसार इस एकादशी को हिंदू शत्रत [मीठे पानी] 
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-(. शश्८ ) 


आदि की पौशालायें रुगदाते थे* जिसके लिये आवश्यक पात्र 
मुसलमान कुम्शारों से लिये जतें बे। अतएव उस एकादशी में 
भी उन्होंने सदा की भांति वेहत से सतका पत्र चजाये थे; किन्तु 
बूचड़खाने के प्रश्त से टिन्‍्दुओं क्षेड्दतरों गे मुललमालों के डिहद्ध 
जो घृणा उसस्स हो चुड्ी थी उसके पाहल्ूरूफ हिन्दुओं ने एक, 


£ 


भी पात्र उनसे त खरीदा । ध्यूदि स्थानीय कम चारियों ने हिन्दू 
नेताओं छारा इस परस्पारिक्त विरोध को दूर करने का प्रयत्न 
किया. जिसके कारण दंगा दव गया पर अधिकारियों को यह्‌ 
पता लग गया कि वूचड्खावा जारी रखते पर इिन्दू जवता अत्या- 
घिक असन्‍्तुष्ट दे । 


७: 


है 
कमिश्नर का दृश्वार 

ई जूम १८७१ को डब्छू० जी० डेव्रिस स्थानापन्‍्त कमिश्तर 
अमृतसर की ओर से टाउनद्वाल में एक विशाल द्रवार किया 
गया जिसमें म्युनिश्विल कमेटी के सव सदृश्यों, अत्येक मुइल्ले 
के मुख्यिं, हिन्दू और मुछ्तलमान अग्र-गामियों, यूरोपिसृुन 
अधिकारियों को बुल्ञाया गण था। जिनके सम्मुख कमिश्नर 
साहिव ने गो हत्या विषय पर निम्नलिखित भाषण दिया। 





“आपको भली भांति विदित दै कि कुछ काल से गो हत्या 
ओर गो मांस की बिक्री के क'रण नगर के हिन्दू और मुस्त- 
सानों में काफी खिंचाव दै और यत्र तत्र द'गे भी हये हें...) 
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( ११६ ) 

यह बात जानने योग्य दै कि १८७४ में जब महाराजा दलीप 
सिंइ के राज्य सें शासन प्रवन्ध देशी सदस्यों की कौंसिल द्वारा 
जो “सिख दरवार” नाम से प्रसिदूध थी, होता था तो गवर्नर 
जनरल ने आदेश निकाला था कि अमृतसर में गो हत्या पर 
प्रतिबन्ध है । पर जब्से प'जाव त्रिटिश सरकारके अधीन द्योगया, 
गबरनः जनरल ने अपने सन्‍्त्री [सिक्रेटरी] की पत्रिका .न"० १७४ 
तिथि २५-४ १८४६में जिसमें बोर्ड आफ एडमिनिष्टूशन शाराजारी 
की गई हिंदायवों को प्रमाणित करते हुए पूंर दलित आदेशों 
में परिवर्तन कर दिया, व घोषणा की गई कि “अब से किसी को 
भी अपने कार्यों द्वारा अपने पड़ोसी के उन रिवाजों में हृस्ता 
क्षेप करने की आज्ञा न दोगी जिन पंर उनके धर्म, में प्रतिबन्ध 
नहीं है” बोडे आफ एडमिनिस्ट्रेशन के मन्‍्त्री ने यह भी लिखा 
था के हत्या पर प्रतिबन्ध केउल् लिख राज्य के.सम्मानुके दब्टिं- 
कोण से लागू किया गया था, »तएत्र अब बह उठा लिया ज यगा 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक बड़े नगर में एंक स्थान ग्रोत्रध और 
गो मांस चेचने के लिये नियत किया जावैगा। गो मांख किसी 
भी परिस्थित में लगर की दुकानों. में खुले तोर पर.न बेचा 
जायगा । ः 

उन मुसलमालों को कठोर दण्ड दिया जायगा जो अब ेश में 
आकर अपने सहश्थिती हिंदु शो के -दिल्ञ दुखानें वाले दुष्कर्म 
करेगे। इन आदेशों का प्रयोगी कण सी० बी० सांडूस ने 
किया। नगर से दूर बाहर की तरफ एक एक बाड़ा बनवाया 
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( ९२० ) 

गया और इंस देष्टिकोण से कि हिन्दुओं के भाव भड़क न उठे ! 
गो मांस नगर » अन्दर वाली दकानों में वेचने पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया | तब से अब तक यह प्रथा. चली आ रही है। 
एक दो बार द'गे हुये पर वह प्रकाशित निय्मों के अंतर्गत 
हृढ़ता पूब क दबा दिये गये और »व भविष्य में भी यही प्रथा 
जारी रक्खी जायेगी | उचित ढंग से थोड़ा या बहुत गा मांस 
नुगर में लाने पर छोई रोक नहीं धोगी । बूचड़ों से भी बचन ले 
लिया गया किवे नियमों का किसी प्रकार से उत्त'घन 
नहीं करे गे । 


सरदारो, रईसो, पच्ों और मुहल्ले के चौधरियों |! आप 
अपने प्रभाव से लोगों को यह समझाइये कि वह व्यथः विचारों 
ओर बादविव्राद को छोड़क्र सरकार की निश्चित नीति के अनु- 
सार चले । न तो मुसलमान को आज्ञा दै कि वह हिन्दुओ' के 
काय में हस्ताक्षेप करे, न दही हिन्दुओ को स्वतन्त्रता दै कि 
वह सुसलमानो' के मागे में कुंटक बनें । भविष्य में सबको मित्र- 
जुल कर रद्दना चाहिये जिस तरह कि आप सब एक बड़े परिवार 
के सदस्यों के रुप में यहाँ बेठे हूँ. 


आपका मित्र होने के नाते में आ।को यह मन्त्रणा दे रहा हू 
अधि-री होने के नाते न॒ृहीं। यह कहना मुझे उचित नरों जान 
पड़ता कि कानून क्यः दै और उसके विरुद्ध काये करने वाले के 
हिये क्या दूंड़ हैं । 
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दा 


अब तक हमने देखा कि--- 

१-झंज़ाब के अ'मेजी राज़्याधीन होने से पूब केब्रल अम्भत- 
सर ही नहीं किन्तु समस्त पंजाब में गो:हत्या बल्द थरी.। 

२--प्रंजाब पर ब्रिटिश अधिप्त्य होते द्वी वाईसगेद्विदू-के 
२-४-१ ८४६ की घोषणा. के झजुसार न केवृज्- अमृतसर: जैसे 
पवित्र स्थान में किन्तु समस्त पंजात्र-के नगयों में वूचडख़ाने बताने 
और गोमांस बेचने की कानूती तौर से स्वतन्त्रता दे दी गई। 

३--अम्ृतसर में फटपट वूचड़खाना खोल दिया गया और. 
ज़गर में गोमांस बेचने की:आज्ञ। दे दी गई। फल: खवरूपःनगर 
क्े.हिंदू और सिख्रों के घासिक भाजों;पर्‌ गहरा: आप्लात पहुंचा 
जिससे जगर में कई वर्ष तक हिन्दू-मुउक्षिम दंगे द्वोते रेहे |. 

- ४--ब्ल्दू और सिख की भावनाओं की ओर छिंचित “मात्र 

भी ध्यान न देते: हये-२२०४-१४७६ को म्थुनिरितिल कमेटी ने:वुंचड 
खाना बहाल रखने का निर्णय कर दिया व आगामी. वर्ण के पल्तिये: 


: बूचड़ों को ठेका देना स्रीकार कर लिया जिस प्र असन्‍्तोष प्रगटः 


करते हुए निजला एकादशी को हिन्दू सिख कसेरों और समस्त 
हिन्दू जनता ने मुसलमान कुम्दारों से घड़े न खरीदने का निर्णय 
कर लिया। 


४--मिस्टर डेव्रिंस स्थानापन्‍न कमिश्नर अम्रतसर ने परि- 
स्थिति पर काबू पांनेके लिये टाउनद्ाल अमृतसर में भारी दरबार 
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( १२२ ) 
“किया, जिसमें उन्होंने नगर के हिन्दू, सिख, मुसलमान रईसों, 
चौधरियों और म्युनिरल कमेटी के सदस्यों के सम्भुख उदू भाषा 
में भाषण देते हुए बूचड़ खाने खोलने व गोमांस बेचने के संबंध 
में सरकारी दृष्टिकोण उपस्थित करने का प्रयत्न किया। कमि- 
श्नर के भाषण से हिन्दुओं और सिखों में यह निश्चय दृढ़ हो 


गया कि गोघात और गोमांस विक्ती अब पुत्ठ आधार पर 


आफारित हो गये हैं. जिसमें रुकाशरट डालने वाज्ञों को क.नूत के 
अन्त गत दंड दिया जायगा | 


घंटाघर के विकट बूचडखाना 
सबसे वड़ी अन्यायपूण बात इन्हीं दिनों यद्द हुई कि नगर के 
अध्य में घंटाघर के खुले मेदान में एक वूचड्खाना खोला गया 
जिसके पृ ढी ओर श्रीद्रवार साहिब (स्वर्ण मंदिर ) की 
बाहरी की दीवार थी। इससे नगर की हिंदू सिख जनता में गहरा 
असंतोष फैल गया, फलतः उन्होंने तीत्र विरोध किया क्रिंवु सब 
विफल हुआ। 


कूकों को मन्त्रणा 


गत प्रष्ठों में हम यह वर्णन कर आये हैं कि कूका आंदोलन 
इस समय अउली युवा व प्रोढ़ें अवशथा में था । सतिगुरु रामसिंह 
जी और उनके सूबे देश को पराघीनता से मुक्त करने को व्याकुल 
डो रद्दे थे। जान की बाज़ी लगाकर वे कार्यक्षेत्र में आ चुके थे। 


न्कीः 
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-( १३ ) 


सरकार इस आंदोलन को कुचलं'डालने के प्रयत्न में संलग्न थी । 
अधिक्रांश कूक्रों ने वह समय देखा हुआ था जब गावघ कानूत के 
अ'तंगत बंद था । महाराजा रण नीतपमिंह की घाक से.काबुल्ष के 
पठान व विलाझूती गोरे विसी का भी साहस पंजावकी पुण्य भूमी 
पर गौबध के हि ये नहीं होता था । काबुल के बादशाह शुज्ञाऊलं- 
मुल्क ओर अ'प्रेज प्रतिनिधियों की ओर से. लिखित समभौता 
था कि उसकी संनायें पंजाब में गोबघ कद्ापि न. करंगी . कूका 
बीरों के एक छोटे जत्थे ने अहुभव कि कि वूबंडू खाना खोलने 
का सर+री आदेश एक गहरे रश्तर के. रूमान दे जिससे. यह 
जानने का प्रयत्न है कि सिख शरीरमें अभी खाभिमानी रक्त उप- 
स्थित कै या नहीं । जब उन्होंने अपने संगठन पर विचार किया 
तो बह इस जिणंय पर पहुँचे कि उन्हें किसी ऐसे कार्यक्रम की 
सुविधा प्रात न दो सकेगी जिससे बह वूचइखाजा बंद. करने का 

दोलन चला सकेंगे दद्यपि वह इसका जारी रहना देश हित के 
विरुद्ध समझ रहे थे; *स्तु उन्होंने यह निर्णय किया कि.कुछे भी 
हो अम्वततर ओर पंजात्र के अस्येक नगंर से वूचड्खाने हटाने के 
लिये कोई योजना तैयार की जानी चाहिये और सरकार के :इस 
चैलेंज का उत्तर अवश्य देना चाहिये । क्य सिख मर चुके हैं; 
कया अब वह जीवित नहीं ! अस्तु उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया 
जिसके संबंध में वह सूमकते थे कि यदिं बह सुचारु रूप. से 
चल्ाद्ष गद्या तो देश मद्धान्‌ पाप और कलंक से बच जायगात 
गौरक्षा हो सकंगी। देल वबचचेंगे, किसान आंनद से रह सकेंगे, 
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जिलकी कूपा से समस्त पंज़ाब में लाभ छोगा । दसय मागे अस- 
फलता का दै उसमें वे शहीद हो ह्येंगे ओर देश के कल्याण के: 
लिये जो तैयारियां सतिगुरु रामसिंह जी कर रहे हे सस| पत्र ही 
अपड देन देते ६ुये इस अच्त्यि रूस्र को छोड़ देंगे ! 


अतएव >।मधारी बीरोंक। एक छोटा सा जत्था जिसमेंआधिक- 
से अधिक १० व्यक्ति सम्मिलित थे। अपने जीवन का प्रनाण 
हुपस्थित करने के र८ श- से गुरु दी -गरी ओर पजाब के अन्य, 
नंगरों में बूचड़खःने ८ंद करने के योजना कार्येरू। में परिणित 
करने के लिये अप्तततर की ओर चल पड़ा। सर्व प्रथम यह्‌ सिख 
लाहौरी द्रंबाजे दाल्े वृच्ड्खाने को देख कर ठुखी ६ये किंतु जक 
होने घंशाघर दाले मैदान में वूचड़्खाना देखा तो अशांत दो 
उठे 4 उन्‍होंने देखा कि सड़ती हुई चीलें और गिद्ध गौ+ंस केः 
होथड़े व अस्थियाँ अमृतसर के पवित्र खरोवर-में फेंक रहीं हैं। 
वह दिल द्वी दिल ऋ द्ध हो रद्दे थे । अ'त में बह अपने ए« सह- 
औोगी मिस्त्री लहिणश्िह के घर "हुंचे जहां हवन व चडी पाठ- 
करने के पेंश्चांत अदास की कि “दे सतिगुरु दे पातशाह ! जिस 
लक्षपूर्ति के लिये हम कटवद्ध हुये हूँ उसमें हमे सफल होने की 
शक्ति प्रदान कर । इस कय में हमा। अपना कोई स्वार्थ रहीं है 
हम देश और जन छाभ को सामने रख कर इस कार्य के लिये 
तेयार इये हैं| है दीनदयाल । या तो हम रुफल हों अन्यथा 
शेंद्द हों । 
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(जी) 
चूचटखाने पर -आक्रतण 


तद्॒पश्चात्‌ १४ और :४ जून, १८७९के मध्य की रात्रि.को: आ- 
कण किया गया: सवश्रथम दरबारः साहिब के-निकर्ट वूचड़ों पर 
'घाआ बोल । यूचइखाने में दाखिल दोतेही पहले उन गऊुश्रों. को 
सुक्त किया गय्या. जो ब्रघ करने के लिये बंद की हुईथीं । तदूप्श्चात्‌ 
जो .भी सामने रूकावट करने आया उसका.सर घड़ से अलग करेके 
इन दीरो' ने अपनी राह ली। जब पुल्लिसं को इस हत्या -ड.की 
सूचना मिली. तो सन्देह: में अकाजञ बुन्गे के पुजारी निहंग सिंह 
को-गिरफ्तार कर लिया गया।. उद्के, अतिरिक्त नगर के कुछ 
हिन्दू .भी पकड़े गये । अधिक समय तक जाँच द्वोती रद्दी । पुलिप्त 
ने निर्दोपो' के चालान किये औ+ निहंगो को ( जिन्हें उन. दिनो' 
अक्राएी कहा जाता था ) असह्य य.तदाये” दी गद्ीं जिमसे विबश 
होकर इन्द्र ने निद्ो ष द्ोते हुए भी अपराध खीकार करलिया॥ 
रक्षिप्त रूप में बातनाओ'ऊ जिदश होकर अपराध स्वीकार करने 
वाले फिदो पो' को मत्यु दृस्ड देकर अभ्मजी न्‍्याये जे अपना 
दिवालूा निऊाल_दिया। 

। अपराध र्रीकार करक्त 












“अधर इदह दीर कूके 
रा वध किया था श्रों 
 स्िगुरु दी के चण्णों में उपश्थित शये। सति- 

पिखों, अम्ृतखर के हृत्था-क.ड बलि मुकदमे का 





ध्ण। 
प्र 


गुरु जी ने पृ 
क्या परिणार्म हुआ १” दत्तर दिया “महाराज उन्हें मृत्यु दंख- 
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बूजड़ ३० 
( १र६ ) 
की आज्ञा हुई है। किन्तु दीनद्यालु। आपके सम्मुख ऋसंत्य 
भावण उचित नहीं है, वह हत्यायें हमने की हैं ।!” सतिगुरु जी ने 
कहा” सिखो परिश्रम किसी को हो और उसका फल कोई और 
भोगे-यह अनुचित है। तुरन्त अम्रतसर पहुँचकर उन निर्दोगेको 
मुक्त कराओ और अपने कम का फल खतरय' मोगो |”? सिखों ने 
सतिगुरु जी को प्रणाम करते हुए आज्ञा पालन करने की प्रतीज्ञा 
की | वे अमृतसर पहुंचकर अधिक:रियों के सम्मुख अपने अप- 
राथों को स्वीकार करते हुए अपने को अपने भाग्य पर छोड़ 
दिया ७< पहिले तो अधिकारी यह समझकर कि यह साधू परोप- 
कार भावना से प्रेरित होकर इन्हें मुक्त कराने के लिये मध्यु दंड 
अपने ऊपर ले रहे हैं, परन्तु कूका बीरों के ठीरू ठीक विवरण 
देने व सम्पूणं घटना को सन्गोपाग वर्णन करने पर पुलिस ने 
उनके अपराधी होने पर विश्वात कर लिया जिश्व पर निहुंगों 
को छोड़ दिया गया । 

सेशन जज के न्‍्यायालय_में-२८, २८ और ३० अगस्त तक 
इन कूक़ा बीरों का मुकदमा सेजर डःछ० जी० डेविस सेशन जज ; 
अमृतसर के न्याआलय में होता रहा जिपका निरंय ३१ अगस्त 
१८७१ को निस्‍्चलिखित रूप सें सुनादा गया । 

2 को सुल्यु दंड 
(--णद्दिण सिंद _ 0. दिए सिंद _ अमृतसर। 
“शुरुद्वार/ रिफाम मूवमेंट प्रृष्ट श८। शा 
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( १२७ ) 


२--फतह सिंह अमृतसर | 

३--द्वाकम सिंह पटवारी, सोड़े, जिला अमृतसर । 

४--बीहला सिंह नारली, जिला लाहौर । 
३ को कालापानी 


£-लहिया सिंह सुपुत्र मुस्सदा सिंह 

६--लहिण सिंह सुपुत्र बुलाका सिंह 

७- सिपाही लालसिंह्‌ --इन तीनों को आजीवन. 
कारावास का दण्ड सुनाया गया । 


१५ हर १] 
८--मेद्र सिंह लोपोके, जिला अमृतसर 
&६---भंडा सिंह ठट्ठा थाना लोपोके 


१०--अड़्बंग सिह मरद्वाणां जिला अमतसर 

यह तीनों मफूरर घोषित किये गये जो अनेक प्रयत्नों पर . 
भी पुलिस के चन्नू ल में न आ सके । 

निर्णय की पुटी --भारतोय दंड विधान की धारा ३६८ के 
आधार पर सेशन जज वे इस निर्शाय को स्रीकृति के ज्िये चीफ- 
कोट' लद्दोंर को भेज दिया। जस्टेस जे केम्यवेल और जस्टिस 
आर लिन्डसे ने ६ ऑर ११ सितम्वर १८६७१ को क्रमशः इस. 
निर्णय को ओचित्य प्रदान किया। 


कम 
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फ्नाँी के तख्ते पर 


इंड औचित्य निर्णय कींसुचना:- अम्रतसर के गली कूलों में 
उबद्यत गति से पहु'च गई । प्रत्येक नर जारी की जिंहा पेर 'कूका! 
बीरों की उमां के शब्द थे । वे अपना अपराध स्त्रीकार करना 
व निदोषों को काल के गाल से छुड़ाकर:अपने. वलिंदान देने के 
लिये तत्पर हो जाना कोई साधारण वात नहीं थी ! जनता पर 
इस आत्म समर्पण का प्रभाव अत्याघिक पड़ा। सेशन जज का 
निर्स८ सुनें के दिंल से फांसी पर झूलने वालें दिन तक प्रत्येक 
दिव्स इत बीरों को श्री दर्वार साहिब के दशेने करते औरअपना 
भोजल स्व बनाकर खाने की सुजिधा प्राप्त थी। भोजन सामग्री 
को प्रदंध' सरकारी 'संहीं किन्तु झुछ कूंडों की ओर से था ४ १४५ 
सितस्वर मत्यु आलिंगन करने का दिन था। उस सुन्दर प्रभांतं 
से कूझ- ने अमृतसर के पवित्र सरोवर में स्नान हया। तदु- 
परचाय्‌ कड़ादप्रसद वना कर तकसीम किया। ढोलक-संजीरों की 
आज्ञा भो प्राप्त की गई | झह्य । कैसा सुन्दर ह॒त्य डै। देश-यक्त 








८कूंफा? वीरों ने वर्ताभवी सरकार के कोष से भोजन करना 
सत्रीकृत नदों किया था। 
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+ * जलछस वहीं पहच॑- रहा दै। दर्शकों की, भारी भीड़ 


१4 


. (९ १२६ ) की 
कैसे प्र मावेरा में. फांसी चढ़ ने. जारहे हैं। एक. सिंद ने अपनी: 
ओझा में ढोलक लटकाई। दूसरों ने म॑ं>ररे छिये।- झूम. कर: 
कीर्तन करते हुए यह फांसी घर की ओर जा रहे हैं। दर्शकों.की 













माते। मंजीटा >ोड के किनारे एक: 'बंक्च 
सिव्रिल अस्पताल है उन्हें फांसी लटका कु पंबन्ध-थागे शूस्री रे: 





बहादुरों को जब अफसर इईचाज की ओर से आदेश हुआ कि जो 
कुछ ,कददना चाहते हो कहें,तो:रन्‍्होंने केबल दो; माँगें को + [१] हमें 
ताँत की डोरी से. फांसी. न दी जाबे [<] फाँसी की रस्सी हम स्तर * 
अपने गलों में डाल़ंगे ।:दोनों:माँगे स्त्री झत॑ हुई' । तांत:के स्थान :: 
रेशमः दी रस्सियाँ मेंगवाई गयीं ।: सिंहों ने: चीनीःबाले प्रोतशाह. 
के चरणंबिनंदों झा ध्यान करके अरंदास क़ी; और उत्साहपूंणहों* 
सति श्री कोल के-नारों की .ग़ूँज में: शद्दीदहो गये. जनता: 
उस समय- यही कद्द रही थी कि ब॒तुत्त के :शद्दीद अपने जीवन कां: 
प्रमाण फँसी के झूले पर झूल झूल:दिया करते हैं । 

श दर की माँ--शहीद हाकस सिंह अपनी विघवा मां 
का इकलौता पुत्र था। माँ ने पुत्र कें दाह संस्कार के लिये अपनी 
अटारी में लगी हुई घन्नियाँ आदि एकत्रित करके अपने 
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( १३० ). 
ग्राम से लाई थी। अतः उसने चारों शद्दीदों के मृतक शरीर.को , 
अरेतर्सर के पवित्र जल से स्नान कराके गुरुवाणी गांते हुए- 
दाह संरंकार' किया । 
किसी ने शोकमयी शब्दों से माँ को कहद्दा “मां पुत्र के 
लिये कया कद्दा जाय ९” मां ने प्रसन्‍न वित्त मधुर मुस्कान में कहा, 
“मैं आज ऑम्यशालो हूं, क्योंकि मेरे पुत्र नेगऊ; गरोब तथा देरा 
की रंतन्त्रताथ चीनी वाले पातशाह के आदेशाठुसार अपने 
प्रांों कां बलिदान दिया: दै ।? 
देश भर की जनतामें इस अनोखे बलिदान का इतना प्रभाव 
पढ़ा.कि सब कद्द उठे,"ज ननी जने तो भक्त जन के दाता के शुर । 
नहीं तो जननी बांस रहु कादि गवाबदि नू( /? सतिगुरु राम- 
तिंह जी की यंद्द बात अधिकाघिक महत्वपूंए॑ समकी गई थी, 
कि आपने इस घटना से न केग्नल निदोषों को कांज् प्रास से मुक्त 
कराकर अने सिल्लों को उनके स्थान पर भेजा। बरंन्‌ उंनेः 
निदूँगों को ज़िन्दोंने १८६७ ई० की दोपमालिका: में अकाल सस्त 
मेंउनंझी भेंट की अरदास न की थी, उन्हें मृत्यु मुख से निकाल, :“' 
कर बाणी के इस वाक्य को प्रत्यक्ष. मृतिमान [कया कि “कंब्री र. 
बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हंडाय ।” ( श्लोक कबीर ) 
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अन्य इतिहासकारों का मत 
“अमृतसर के कूका बलिदान सम्बन्धी कुछ एक अन्य मता- 
वलम्बी 'ईतिद्वासकारों का मत निम्नलिखित शब्दों में, उद्घत 
किया जाता दै-- है 
+-गुरूडाग रिफाम मूत्रमेंटएंड दी सिख अवे+निंग है 
(ुएएवेत्रबा७ रिलगाणन ब्यवे था अंक 4च्रथोन्नमंणड छ9 एज, 
एपता एरब्रण्ण 5ब७ ० 7.0०7०.. नाम की ञअ ग्रेजी पुस्तक में 
लिखा दै कि-- न्‍ 
* «संयोगवश कुछ नामघारी लाददोरी दूरोजा ( अद्ृतश्नर )पे 
जा रदे थे। जदाँ पुरातन परम्परा और सर जान लरेंख॑ के 
आदेंश ( “कि अम्ृतप्तर में गोदत्या नहीं दोगी” ) के  दिर्द्ध 
यूंचढुखानां खोंलों गया था ; और उन्होंने यंह्‌ अफवाह भी सुन 
कि इस पबित्रस्थान में बूचढ़ों की ४ दुकानें और खुलने वाली हैं। 






इंचां है । नामघारी जो गोदत्या के कट्टर विरोधी ये सोच विचार 
के परचात्‌ नगर में प्रविष्ठ हुए और युंचड़ों पर काल के सम/न 
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( ए३२ ) 
चावा राम सिंह को जब यह सूचना मिज्ञो, तो उन्होंने उतर सिखों 
को बुलाकर कहा कि "दत्यायें आने हीं आर गिरफ्तर हुए हूँ 

पि +हंग-प्रद बात अनुचत है | झतः जाओ न्थद्वद्ाय में 
जाकर अपना दे प घीफ र कपे ताक ५ 
दिये जायूँ ।” इत़ आदर वुला वे बूढ़ा 
व्यक्तियों के सम्मुख सम्पूए ५रिव्थित्िस्पम्ट क 
साथ अपने आपको विधाता के हाथ म ड़ 














गत ऐ-7,./5 ( दन्‍्द्रोय ) ने लिखा दे कि- 





: ४ (८६७९ भ॑ छत्र उत्साहयु 
बहुत अपन्तोष था कि अइरतसर 
किया जाता है । अतणत्र एक २ 











ने; गिरफ्तार कर लिया कि यह 
१रिशाप्न है। हत्या करने वालों 


ज़ी. ने. 






द्दी गई ।” (पृष्ठ ६६९) 
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कर रे 


ः 


पहुड़ लियें गये। 
।ब मनद्ा लिया। 






स्पक्षए-ढ्रा. 7 अतः निदोंगें 
जय हो. किंदा यह लोग फ्राँसी.प९ ६८० 













बुराई ये दचाया थे २४ ज्ू 
आक्रजण कर दृक्क । इस आकाश 
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(१३४) 

त्वपूर्ण समझा गया। सरकारी अफसरों ने अपनी शक्ति इस 
काँड की खोज में लगा दी। अपराधियों की गिरफ्तारी में सहा- 
यतां देने बालों या उनके सम्बन्ध में सूचना देने बालों को 
१०००)का पारितोषक देने की घोषणा की गई | सत्र श्रेष्ठ अधि- 
कारी मिस्टर ज़िस्टी (07759) जो बड़ा तजुर्बेकार और योग्य _, 
था, जिसे अपराधियों का पता लंगाने की दक्षता में ख्याति प्राप्त 
थी, इस मुकदमे की छान-बीन के लिये नियुक्त किया गया।.... 

पुलिस छान बीन का इतिद्वास प्रायः उस काय वाद्दी का 
वास्तविक चित्र है जो इन शांति रक्षकों की ओर से उन्नति 
(?7००४०४ा०7) भ्राप्त करने में की जाती दै। २६ जुलाई से पूर्व 
अनेक व्यक्तियों के अतिरिक्त १३ निहँगो या अकालियों को' 
जो इस अपराध से किसी प्रकार भी संबंधित न थे, उन्हें अपराध 
स्वीकार ३ रने के लिये बहुत कष्ट दिया गया। (मजमउल बहि- 
रीन--उदू साप्ताहिक २२-७ १८७१ प्रृष्ट १२)। उनमें से तीन 
अपराधियों को कल्पित पड़ यन्त्रों को प्रकट[डएए०४९१ ८णाशुअं- 
2&०५)करने में रिहा किया गया । जब शेष दसका मुकदमा मेजर: 
डेविस (कमिश्नर और शेश न जज) के सामने गया तो इस मुक- 
दसे में उपस्थित शद्दादत पूण तता निर्मल थी,पुलिस दी ओर से 
इतने कष्ट दिये गये कि इन्होंने स्ष्टता सख्रीकार कर लिया कि 
बास्तविक दोषी वही दै। (पृष्ठ ५० से ५३ तक)। सेशन जज ने 
उन निदगों को सृत्यु दंड दिया जिन्होंने पुलिस द्वारा कठिनाइयों 
से पीड़ित होकर अपराध स्त्रीकार किया था; किन्तु भुकदमे का 
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१... 
€ श्शश ) 

असली सुराग उस समय तक नै सेका जब तक वादा रामसिंद 
'के.आदेशासुसार .असल अपराधियो'. ने आत्म समंप ण न कर 
'ड्िया। सच्चे बयान लिखने पर मुकदमे की सुनवाई पुनः हुई और 
जिन निर्दोषों को दंइ दिया गया था उन्‍हें मुक्त किया . गया और 
वास्तविक अपराधियो' में'से ४ को फाँसी और ३ को काले पानी 
का दन्‍्ड दिया गया। (सरकारी घोशणां न॑०१०६० तिथि” 
१०-६-१८७१) 

, “इन शहीदो' ने अ्रन्तिम समय में जो वीरता दिखाई उसने 
उनके साथियों (कूका सिखो) के धार्मिक गव में उन्नति कर 
दी ।” 


उत्तरदायित्व किस पर ९ 

बूचड़ दत्थाकांड के उत्तरदायित्व पर भारत सरकार की कूका 
फाइल में मेजर बिच (0(७]०० /89/700) डिप्टी कमिश्नर अमृत- - 
सर को लिखी गई पत्रिका न० ४२३ तिथि १-७-७१ महत्वपूर्ण दै। 

, बिच साहिब लिखते हैं कि में कुछ उन घटनाओं की चर्चा करना 

अपना कतव्य सममता हू जिन्‍्हो ने प्रत्यक्ष रूप में इस अपराध 
को जन्म दिया। | 

(१) आरम्भ में निहेगो' ही ओर से घमकी दी गई थी, 
जिसकी रिपोट में ८ मई वाले पत्र में की थी। ५ मई को बूच ड् 
खाने की रक्षा के लिये १ पुंलिस गाड नियुक्त की गंदे जो ३१ 
मई को हटा ली गई। मेरे मतानुसार यद्द हमारी भूल थी। 
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(१३६ हे ) 
(२)२ जूत को एक अपीरश में बूचड़ों' की रिहाई का आदेश 
. सुल्या-गया जिसने हिन्दुपो' को अपराध करने के लिये अनेक 
_ कारण ब्लस्व कर दिये। निश्वित रूप से इस बात से वें ऋद्ध 
. हो गये. क्यो फि कानूउ :अलुसार माँग! सथवा्ण छी उदकी 
- आशाजआओं':पर करी फिर गदा। 








, इससे हित देद छत्ते 

| भोर उ.के दुखे इये सादो' की उय लोगों 

. परवाह सकी . जिन्हें गो सांस से आशिक लाभ हो रद्द था। 
मैंने पूष ही यह समित पेश की थी, मैने पहिले इसी दात को 
सम्मुख रबखा था जिपफने व्यक्तिगत रुष मे मुझे बूचड़ो' को ; 
दन्ड देने के [ये प्रःश्त कया था । 


पु 
े 


कप 
हे 


(४) सरकारों .काग्र बाहियो' का फल प्राय: हिन्दुओं के 
विरूद्ध द्ोता था । 
इस मामल्ष में हिन्दू जन्ता ने अपने आपको असफल पाया 
. फल्षतः उन्होंने अ५नी असनन्‍्तुष्टता के कारण वदला ढेनेका .. 
निर्णय किया । बिसच साधिव ने अपने इस पत्र में जिस स्पप्टता 
से परिस्थिति का वर्णन किया है, चह्‌ प्रशंडदीय दे; किन्तु जहां 
जद्धंं बसने अपनी भूल म | बृचड़ीं »। दोदी. उछराने का 
अदत्न मी किंदं,परन्तु ७ बात दृष्टि ले ओरल रहीं की जासकती 
-कि इस- अपराध ही जन्मदाता स्वथ॑ सरकार थी। : क्योंकि वूचड़ 
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(१३७ 
खाना खोलने और गोंमांखे बेन की स* कारी घोषणा के प्रणाम 


: रूप में ही यह संव झगड़े हुए। वृचड़ 
के विरुद्ध घन्दूओं करा जोरदार आन्दोलन की हिंचित सात्र मे 


परदाह न करते हुये कमिश्रर खाहिब ने इस बात पर जोर दि 









से यह रःप्ट हो जता दामघारी चीरों से बुचड़ खाने पर 
आदहृमर कर ने का रितचद तभी किस्त जब उन्हे विश्शप्त दो 
गया कि इसके रोकने के श. ति,र्स व कानू-ी प्रयांत्न स 
_ चिफल्न होचुके हं। अतएय॑ उन्होंने तो गुरुगोंविंद्‌ सिह जी 
* वाक्य पर अमल किया कि जब सव सघन मिपफा हो 











' दर ग्‌ जश्त | हृलालस्त बुदन व शमशीर दुस्त ।? ( ज़ञफरदामा ) 

झतएव उन वह्दादुरों ने सरकारी अफरुरों क्वारा घामिकं वातों> 
में प्रतक्ञ हस्ताक्षेत्र तथा देश की दुष्शा के सम्मुख अपना कर्तव्य 
: देखकर कार्यक्रम निश्चित किया जिसमें बद रूफलता होती तो 
' पाप ही जशीं कनन्‍्तदु रूगर्त 
ज्ञाता। 


अतएप जहां तक उत्तरदादिता का- अश्न ६ ,सब्कार सायं 
इसकी जिम्मेदार हें, क्योंकि सब पःर॒स्थितियां उसकी जीति करा 
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५ पक. 2 
. ( एड ) . 
उत्पन्न हुई' जिसकी घोष॑णा-करके,/उसने पंजाब को गोमांस की 
स्मंडी बनाने:का प्रयल किया. ..... :. इन ७ ही 


. क्या इस दृल्या कांड में सतिगरु जी का भी हाथ था।- उप- 
रोक्त मुकदमें में हत्या करने वाले के सम्बन्ध में सरकारी रिकाड 
विरोधी भाइयों ने अभी २ ही प्रगट किया दै। कथा यह दै, कि 
“रायकोट बूचड्बघ में जो अमृतसर दृत्याकांड के ठीक एक मास 
पश्चात्‌ हुआ थं।, जब नामघारी वीरों को फाँसी के दंड सुनाये 
गये डिनकी कोट द्वारा पुष्टि द्रो चुकी थी, तो दंड प्राप्त, अपरा- 

घियो' में से गुलाबंसिंद नाम के व्यक्ति ने जज से कद कि यदि 

उसकी प्राण रक्षा की जाबे तो वह्‌ अमृतसर का समाचार ठीक. २ 
बता सकता है, क्योकि वह स्वयं हत्या करने वालो' के साथ था। 

५ अतएव उसे अमृतसर लाया गया जहाँ उसने: सब समाचार बताये 
जिससे दोषियो' का. पता लगाया गया।” यह कथा पूर्णता 
अस्त्य दै और इस दृष्टिकोण से घड़ी हुई ज्ञात द्वोती है. जिससे 
कूका बीरो'.के उस उत्साद पर परदा डला जा सके जिससे प्रभा- 
वित होकर उन्होने अपने सतिगुरु जी की आज्ञानुसार अपने 
“दोष स्वीकार किये उन्होंने फ॑सी की रस्सियां अपने गलो'में डाल- 
कर अपने शीश बलिदान कर दिये, और उन निर्दोषो' को मुक्त 
कराके प्राण दान दिया । जिन्हे: न्यायालय ने अपराधी मानकर 
आण्‌ दंड की घोषणा कर दी थी । इसके अतिरिक्त इस कथा की 
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न्यू 


नई 
( १२६ ) 
बनावट का यह भो प्रयोजत जान-षड़ता दै कि सतिगुरु रामसिंद 
जी को उस श्रेय( ०४००४ ;से बंचित.रखा जाय जिसका जनता 
की ओर से उन्हे" प्राप्त होना अनिवाय था। इन प्रयोजनो' को 
सम्मुख रखकर पुलिस की ओर से अनेक गाथाओ" का प्रसिद्ध 
कर देना आश्चय जनक वात नहीं दै । इसका प्रमाण इसी मुऋद॒में 
डी मिसल में मिल चुका दै। हम पहिले वर्णन कर चुके हैं कि 
मिस्टर क्रिस्टी जैसे सुयोग व्यक्ति के नेढृत्व में १३ ६६ंगों और 
कुछ निदोषों के 'वरू& गवादियों पर आधारित मुकदमा चलाकर 
उन्हें मृत्यु दश्ड दिलाया! गया । अतएबं सरध्वारी रिकाड और 
इस्तगासों की कल्पित प अषघरटित घटनाओं की असत्यता प्रगट 
करने की अधिक आवश्यकता तटीं दै,और न. दी. हमें सरकारी 
कूका रिक:ड में इस प्रकार की ३द्दानियां देखकर आश्चय होता 
है। इस वारे में पहले बतलाया जा चुका द्वे कि अनेक इंते- 
द्वासकःरों ने यह प्रमाणित किया है, हि शद्दीद्‌ सिखों को असृत- 
सर जाकर अपराध स्त्रीक र करने का आदेश सर्तिगुरू रामसिंह 
जी ने दिया, व उसके द्वी प्रभात से उन्होंने ऐसा किया। अब 
हम कुछ उदाहरण देकर इस विश्वद को समाप्त करते हैं। 
१--प्रोफेसर तेजासिंद खालसा कालेज अमृतसर ( वर्तमान 
प्रस्सपल खालसा कालेज बम्बई ) अपनी अभी पुश्तक 'ऐसेज़ 
आन सिखीज्म' में लिखते हें कि “एक कातिल जो इस्तगासे की 
मार से बच गया था ( भाव यह कि न्यायाज्ञय ने उसे बरी कर 
दिया था। ) वह बाबा रामसिंद जी के प्रभात्र में ७। गया व 
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* नायदारी जो गोवषध 
प्रथिष्ठ हुए ओर बूचड़ों पर सफर 
निकल गये । चाद्य रा+पिंद का ५ 

हत्या आपने की हैं. ओर : ई: हूँ 

“लयजा+र आया अपराव स्रीऋर करो ताकि वे निदो प मुक्त 

- किये जा सके ।” वह गये ओर अधिक्षोरियां के सम्मुख अपना 

नआअउराघ स्वीोक्र ऋर आउने को भाग्य पर छोड़ दिदया।? 

-( पृष्ठ (२२-२३ ) 
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है ६-५. न 4 
'रायकोड कांड 
जला लुधियाना में एक प्रसिद्ध कात्ा दे यह लुधि: 
प्याना ले लड़ 5 के राशों २८ मील दूर दे ।-इल स्थान का - प्रिख 
इतिहास से घः सम्पन्धसे | माड़ीदाडा से लखोवन की ओर 
जांते हुए.शुरुगोरिन्द जिंद जी ने यहीं दश्वांम किंदा था । इस “ 
असम -के आवाघीश शयहल्ला लें गुरुजी को संग्रेम से की। * 
है| सत्तिगुंड जी ढी आज्ञा नुरूारं उसने सादी नामक ३त-को सिन्‍्दु 
भेजकर उप छोटे. सदित्रज़.दों ओर सोता शुजरो जी के चरलि- * 
दांतों की सुचना मेंगयइ । रोवकाइव की सेवा + * प्रतन्‍्त होफर 
गुरुजी ने अ+नी तलवार, और: एक्र- गड़ग( लोटा ) उन्हे दे” 
दिया । गड़श सुन्दर ओर गंगा लागर की भांति था। उसमें“ 
५. अ्िचिन्नता थो कि उसके: अत्याध्रिक छोदे > छेदों े. सही और 
बालू के कण तो निकृत् जाते थे-पर जल नहीं क्िकलता था इस. 
स्वृतति सें लिखों का एर.गुरुठ्वा रा.वह्दां स्थापित द्वै 4, हु 
-अम्ृतखर की वूचड़ हत्या: के २०-२५ दिन ब्रादः कू का सिखों 


प्र 








रायकोट कि 
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(६ शेशस 5 

साहित्र के कुछ ही निकट वह बूचड़खाना दै जइ्ां नित्य प्रति 
गो बध द्वोता है, जिससे हम बहुते दुखी हैं। चीलें और गिद्ध 
आदि गोमांस के टुकड़े लाकर गुरुद्वारे के निकट डाल जाती हैं.। 

हमारे विचार से यह हमारे पापों का अभिशाप द्वै। भाई साहब 

अब हमारे जीने से कोई लाभ नहीं दै, “'पुजारियों की यह व्यथा 

सुनकर उनके नेत्र कोघ से लाल हो गये किन्तु उस सम उन्होंने 
इतना द्वी कद्दा, “अच्छा गुरु भली करेंगे” फिर वह जत्था यहां 

से चलकर ताजपुर पहुंचा, ओर रात्रि वद्दीं व्ययीत की। इस 
स्थान पर उन्दो ने निएंय किया कि गोरक्षा और गुरुढ्वरे की 
पविन्नता की पुनांशति के लिये बूचड़ो' का सफाया कर डाला 

जाय | अतएब इस निर्णायातुसार नाभा राज्य के सन्तमंगल 
सिंह संतपुरुमुख लिंद और संत निद्दाल सिंद जी ने अरद॒सः 
बरके १४ जुलाई को रात के ११ बजे रायकोट के बूचड़ों' पर. 
घ.वा बोल दिया और उन्हे मारकर साफ बचकर निकक्त 

गये । 

“ यह घटना अछृत सर कांड के एक मास पश्चात्‌ की दे। अप 
राधियों का पता लगाने के लिये सरकार की ओर से १०००) का" 
पुरस्कार घोषित हुआ | इस लालच में आकर छीनीज्ाल के. 

लू और मदणा के गुलाबू ने पुलिस को सूचना देकर अतलो 
अपराधियों के साथ निर्दोष संत सूंबा ज्ञानसिंद जी नाईवाल वालों: 
को भी ग्रिफ्तार कश दिया। प्रवम तीनअभियुक्तों ने अपने 
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( ९४३ ) 


अपराधों को स्वीकार करते ; हुये कहा कि सूबा ज्ञान सिंद और 
रतन सिंह उनके साथ सम्मिलिंतं नहीं थे। पुलिस के सूंचनां देने: 
वाले व्यक्तियों को साक्षी बनां कर पाँचों व्यक्तियों का चाज्ञान 
करे दिया गया । साश्ियों से ऐसे बयान दिलाये गये जिससे पाँचों: 
अभियुक्त दोषी ठहराये जा सके । 


न्यायालय में का्यव्ाद्दी समःप्त होने पर मामला जे० डज्लू० 
भैकनब (०. ए.” )७०४७४०४०७ ) कमिश्नर व सेशन जज 
अम्बाज्षा की अदालत आंया, जद्दां मारतोय दंड विधान की धारा 
३०२ के आधार पर सन्त मस्तानसिंद, मंगल सिंद और गुरुसिंद : 
जी को २७-७-१८७१ को फांसी की सजा सुनाई गई । दल्ल और- 
गुल्लाब जो नामघारी बेश भूश् मेँ उपस्थित किये गये थे क्षमा 
किया गया | पुनः पुनः दन्‍्ड की पुष्टि के लिये मिसल चीफ कोर्ट 
लादौर में भेजी गई; जदाँ जस्टिस बोलोचुइस और एस केम्पबेलः 
नें १-८-१८०१ को दंड की तस्दौंक कर दी। फलल्वरूप उन्हें: 
४-८-१८७१ को. बंसीआं की कोठी के निकट एक बृक्ष में से; 
लटका करे फाँसी दी गई। 

ज्ञानीसिंद जी और रतनसिंद नाईवाल को घारा १०६-३५२' 
( इयानते कत्क के जुम में) में २६-१०-७१ को फाँसी का हुक्म: 
सुनाया गया ज़िनकी चीफ कोट द्वारा स्वीकृति मिलने पर उन्हें . 

: ज्िज्ञा जेल लुधियाना में २६-११:७१ .को फ़ाँसी पर चढ़ा 

दिया गया। 
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( (४४ ) 


_.. मैकनत्र की रिपोर्ट (१४४८:000 899070)--जें० डच्छू० 
मैकतत्र स्थ.लापन्न डिप्टी का श्नर अल्बाला को सरफार आदेश 
मिझ्ा कि सतिगुरु रामतिंद और कूका आंदोलन के सम्बन्ध में 
छात्र बीन करके अपनी रिपोट पेत करे' ओर यह सूचना दे' कि 
कूक आंदोलन का मुख्य कर्तव्य क्या दै ९ 





सैकनब ने ४०११-७१ को एक बिस्ठित रिप्ोट' पेश की जिसका : 
सारांश 'हम- सिम्नलिखित रूर में .उपस्थित करना आवश्यक 
-संमभते हैं। मेकनब साहिब लिखते हैं -- 


* उप्तम्बर १८६७-६८ पुलिस के केन्द्रीय कार्यालय की 
ओर: पे जो रिपोर्ट" प्रकाशित हुई दूँ उनके आधार पर इस पथ. 
के प्रारम्भिक संगठन के सम्बन्ध में अधिक लिखने की आवश्य- 
कता नहीं है | केन्द्रीय कार्यालय पुलिस और जनरल टेलर और 
मध्य जो पत्र व्यत्र्वर होतों रहा दे यह. जनरल टेलर के 
सरकारी दंष्टि कोण दोनों को प्रदर्शित करता है । उस पत्र व्यव- 
हार में उपस्थित युक्तियो' ने मेरे इस मतं को पुष्ट कर दिया है 





जी का रूप माना जाता दै। 
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( और ) 

उपरोक्त रिपोर्टों में कूका आंदोलन में सरदार मंगल सिंह 
विशनपुरा (पटियाला) के अतिरिक्त किसी के भो सम्मिलित होने 
का उल्लेख नदीं था, पर अब उस द्ैसियत के अनेक सिख सरदार 
इस पन्‍थ में सम्मिलित द्वो रहे हैं। उदाहरणाथे खुमांणों (परटि- 
याला राज्य ) के सरद्‌:र जो भैणी से दूर नहीं हैं, सरदार गुरु 

*# दत्तसिंह नाईवाल (पटियात्म राज्य) सरदार वीरसिंह दयालगढ़ 
अपने भ.ई के तोज़ पुक्ों समेत सरदार गुरु सरन सिंह मुंस्तफा- 
धदू, जागीरदार दीरासिद सढौरा जो जम्मू राज्य के सेनाध्यक्ते 
डओोकर कूका पत्टन खंगठनाथथा गये थे, भाई वेदा सिंह 
आयपरी मजिस्ट्रेट सुहाना, सरदार जैमलसिंह और सरदार 

$ दलीय सिंह कल्सिया। 


जिला अम्वाला उद्चश्रे णो के सिख कुटुम्बो' से भग्पूर दे। 
घुड़ खबारों के थोड़े से खानदःन जो जागीरदार परन्तु उपजीबिका 
के प्रत्यक्ष साधनों से रद्दित हूँ, यद्यपि माझे के सिक्‍्खो' की भांति 
रख कुशल नहीं हूँ एर खालसा राज्य वापिस लाने के लिये जनता 
-& में नवोत्सांह पैदा कर रहे दें । उनमें इस (कूका मनोविज्ञान)के 
उतपन्‍न द्वोने की सम्भावना दै। गत वष :से एक वर्ष पूत्र कहा 
गया.था कि रामसिंह महाराज काश्मीर के.वास्ते एक कूक़ा पलटन 
भर्ती कर रहा है।प्रत्येक दशा में यह तय किया गया और लगभग 
३०० आदमी हीरासिंह के नेठ॒त्व में जम्मू में एकत्रित किये गये.। 

यद्द सेना बाद में तोड़ दी गई। 
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( १४६ ) 


राशा नैपांत से सन्धि-- 
. गत वष ॒सूवा वीरसिंद ओर जानसिंह नेपाल युवराज को 
तोहफे देने के उद्देश्य से र ये थे ।+ 





रोकने, के लिये दृढ़ प्रति क्रय की 
सम्प्रदूय अपने समाञ को जिलों थे संगठित ६. 
प्रत्येक्त जिल्ले में अपने अधिकारी और प्र-तजिधि नियुक्त करता 
हैं। लूखनऊ, देदरावाद या जद सी खिस्सों क्र पता लगे, अपने 
दूह भेजकर वड़ी सावधाडी से अपने सिद॒धाँतों के प्रचार का 
प्रबन्ध करता है, और सिख धर्म के विरुद्ध समस्त बातों का , 
परित्याग दृढ़ता से करता है । 
सांतगुरु सम्राट रूप में... 

प्रत्येक. बात इस ओर ७'केत करती दै कि रामसिंह साघारण 


साथुओं की इसियत बढ़ीं रखता। बढ आपको आधे दुज न 
घुड़ उदार सहित सिछता . । वी: दही व्यक्त पेंदल उसके साथ , 











द्वोते हैँ बह अपते दःयारियों के संडल में घिरा हुआ आपके 
+ मकेनव के सूचा बीर छिंद और सानसिंद 

नेंपातं भेजे गये थे यत्नद दे, क्‍यांकि सतिशुरु जी ने राणा 

नैपाल के प्रथा करने पर जूवा काइनलिंद व वाया साहिव सिंह 


जी को नेपाल को ओ< भेजा थां। 
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(६ ४०). 77 
कमरे में एक सक्ष्ट की शान से प्रवेश करतदे. बह और उनके 
साथी श्वेत वस्त्र धारण छरते हैं.। 

उनसें व्यभिचार ओर वेश्या गमत का घोर निपेष दै आओ, 
उनके मोलिक सिद्धांतों में यह एक प्रमुख रिद्ध॑त दे । 

सृवा ज्ञारीसिंद जब एक ग्रस से दूसरे गांव जाता द्ै.या :जाने 
के सम्बन्ध सें बातचीत करता दै तो बह प्रगट करता है कि वह 
कूकों के झगड़े निपटाने के लिये गया था। वाघ्तत्र सें बह एक 
न्वायधीश ब नेता दे न कि घामिक व्यक्ति। 

मैंने देखा दै कि सूबे युवक हैं जो निडर प्रतोत होते हैं। 
कुछ कूकों के अतिरिक्त मिस्‍्टर सी० पी० ऐलीयेट भत्तानुसार सब 
अपने पवित्र आचरण के करण प्रसिद्ध हैँ। उपरोक्त मिमांसा 
द्वारा भेरा रह बिचार द्वे कि प्रारम्भ में यह आंदोलन किसी भी 
प्रकार का रहा हो पर अब निःसन्देद यह राजनेतिक दोगया दै। 
सतिर रू जी क। दृढ आचरण -- 

अब मेने यह प्रदर्शित कियादै कि रामसिंद चतुर व्यक्तियों 
के हाथों की कठयुतलो नयीं दे उसके स्वभाव और ठाट बाट के 
सम्बम्ध में में बता दी चुका ह' । जिसने भो रामसिंह को देखा 
है या उसके साथ दार्तालाप हिया द्वै उस पर उप्तको तीक्षण बुद्धि, 
शियमक दृढ़ता तथा उच्चारण का प्रभाव अवश्य पढ़ा होगा। 
झरने अप पर नियन्त्रण रखने थाले यह दिव्य गुण किसी 
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( श४८ ) 
साधातय नेता सें नहीं हो सकते ।.... वह्द एक रूम में केक्‍ल 
एक दी व्यक्ति खे वात चीत छरने में बड़े पावन्‍्द थे जनता 
सूबों पर नहीं किन्तु उंसपर पूरा विश्वास करती दै। 


दीवान बूटासिह व। “झुका साहित्य-- 

प्रत्येक कूका जो कुछ पढ़ सकता है, सके पास लाहौर के 
द्रवार वूटास€ के आऊताव प्रेस छारा मुद्रित एक पुग्तक 
होदी ६, जो ग्रन्थ की उच समस्त वाशियों से भरपूर दे जो युद्ध 
को प्रोत्सादित करने वाली हे । वह गुरुगोविन्द दी के ग्रग्थ में 
से उन्‍्डो और उद्रेन्‍त्त का पाउ दे। इसके अतिरिक्त कूका 
साहित्य में तीन पुस्तक ओर भी दूँ । “सो सांखी,” यह एक 
घुंरानी पोथी की भाँति दे जिसमें रामसिंह और झनके पिता ,५ 
“अंादि के नोमों का उल्लेख दे । पर वास्‍््तत्र मेंयद्‌ पुस्तक लबीन 
है। दूसरी पुस्तक “अजिते <वावे दी गोज्टि? हे । यह मी प्रथम 
पुस्तक कीभांति दे । ठृत्तीय पुस्त८्त “करनी लाभ? है। यह भी 
भविष्य वाक्य की भांतिदे उसमें लिखा है कि खाल़सा क्रिस 
“प्रंआार अंग्रेजों + दिल्ली से निक!ल्न कर दिल्ली पर [वजँय प्राप्त 
करेंगा। ड़ 








इन्सपेक्टर अहदमद्‌ अली के कथानुंसार यह तीनों पुस्तकों 
अमृतसर के कातित्र .(शद्दीद) वीदलासिंह (उरली) के ग्रद्द से 
. बरामद करके-मिस्टर टरटल स्मिथ को .दी गदी जिन्होंने इनहा 
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( १४६ ) 
फुतक (सास्शद्ी, अजिता की 
दुन्ति सहित) जो कूकों' के पास 
से वीइला धिंद के घंर से बरा- 


>- 


रःससिंद के विरुद्ध राजनैतिक मुकदमा इस प्रद्धार डे, कि 
यह एक ऐसे पन्‍्थ वा वास्‍्तविक अद्वितीय नेता है, जो अपने 
स्वृभ-दाउुसार राज़सा राज्य की पुत्रस्थापता स्थापना की घुनु 
में साल दोने के कारण वरतानित्रा काशत्र है।दहइस 
जमाज का अद्वितीय रारून कर्ता है, ज्सिन प'जाब के समस्त 
दूचड़ों का दघ ऋर डालने की योजरा बना रक्खी ६। मैं सम- 
माता हु कि बूचड़ों की दत्या जो कि अ'ग्रेजी सरकार के आदे 
शानुसार च्याशर कर रहे थे, अग्रजी शाश्न। के साथ सीधी 
टक्कर दे । आतएज् देश में शांत आर सुरक्षा स्थर रखने के 
7 प्टि कोण से रामसिंद की किसी ऐंस स्थात में जलाततन कर 
कर दि जाय जता उप्रके 'िख उससे क॒दापि मेल लेकर 
सकें । इसके सूत्रों को अपने अपने स्थान प्रः नजर वन्द करके 
उसके दे।वान वंद्‌ कर देने चाहिये । 





मेरा पक्का सत दै कि रापसिंह को जीवन पर्यत काले पानी 
भेज दिया जाथ। यदि नन्‍्णयालब में उरके विरुद्ध मुकदमा न्‌ 
चलादा जा सक्के तो १८६१ ई० के एक्ट 3 के आधोन का्इबाई 
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( १४० ) 


होनी उचित है, और यह कार्यबाई. फौजो' देल्ली रवाना 
होने से पूव हो जानी चाहिये। मेरा विचार ह कि वह युद्घ 
करने का विचार लटीं करेगा। और साधारण समस भेजने पर 
उपस्थित हो जादगा, किन्तु फिर भी छुधियाना में एु 

२ जालन्धर में सेजाए' ते यार 






हृढ़ प्रवन्ध कर लंका चा: 


रखती चाध्यि चूंकि ल खातों मे दी 











गीघचर दशम 
किया जाता था | उनकी 
गी। पंडाद से हंड; 
: रे खू तरखों को इस्थे सन्‍्द 
करके 'कूक़ा खिद्थांतों! का प्रचार जारी किया गया था; कूच्चा 
परे बड़े जागीर दार, रईस और सरदार सम्पि- 
थे। दूसरी ओर इस जल्ये बन्दी का सम्बन्ध 
राजाओं से हड दो चुका था। काश्मोर में एक 
।ल्टन खड़ी हो चुकी थो, और लेशल का गहा- 
रास कूका रेजीरंट संगठित करने क्रा इसादा रखता था। 
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( १५१ -) 


उनके सूवे नव युवक निडर और अपने सिद्घाँतों में परिपक 

थे | उतिगुरु शमसिंद जी साधाश्ण साधुओं की भांति नहीं थे, 
किठु उनका ठ/ट वाट शाह्वना था, और वह अंग्रेज अफसरों 
से मुलाकात भें ८ करते समय ऐसे जान उड़ते थे कि सानो' एक 

“ रूपश्नाट अपने दरवारियों सहित उनके कैंप में- प्रत्रिष्ट हो रहा 
है। ज्वका जीवन उद्देश्य पंजाब के अ'ग्र जो' दी आघीनता-से 
सतस्त्र करता था। अदएप कूका पन्‍्ध अिटिश राज्य का शत्रु, 
था। मैंकेडव के मत! 





अम्रृतंसर और रायकोट बूचड़ हत्या- 


काटी बरन्‌ उनकी ८प्त योजना के अजु- 
जी + चालाऋ व्यक्तियो' की कठ- 





कांड थे केजल सनकी ऊ 


सार छये थे । दह सतियुः 















पुठल्ी उ॒दीं माएता और उहू व.त सानता दे कि जिन्‍्होंन री 
उसे बातचीत की दे रद उनकी युद्घिसता, उच्चारण और हृद्ता 


से प्रभाद्ित हुये वि; रूदी रहते थे। सेकेनव के कथनाउुसार 
उपरोक्त णोग्य्तायें छिटी विशुद्घ धार्मिक और साधारण नेता 
में नहीं हो सकती |इस प्रकार <६ अगर ज अफसर उन्हें धसाधा- 
रण शक्तिवान और शुझब॒न स्रीकार दरता. हुआ यू 
आशंका करता है कि उनसे अ'मेत्री शासन को भारी भव दै 
और उसका कूका आंदोलन अ'ग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने की 
शक्ति रखता दे । अतंदव सतिगुद राससिंद और उनके कूका 
आंदोलन से अ्रेजी राज्य क्रो सुरक्षित रखने के लिये बह 
अपनी राय जाहिर करता दे कि उन पर अदालत में मुकदमा चला 
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( एश्र ) 

करें उन्हें जीवन पय न्त देश निर्वांसित कर दिया जाए । सूचो' 
को उसके प्रामो' में ही- नज़रबन्द कर दिया जाय और कूका 
(दींबॉ्न) सम्मेज्ञग बन्द कर दिये जांयं। यदि सतिगुंरु जी पर 
झुक़॒दंमा न चलाया जा सके तो उन्हें १८१८ ई० के स्पष्ट ३ के 
अन्तंगंत नजग्वन्द करे दिया जाय। मैकेनव के मताबुसार 
ऐसा करने से ही अ'प्रेजी राज्य सुरक्षित रह सत्ता था 
झ्न्यथा नहीं । 
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हक 


€ रह६ ) 

मुरंडे, अमृतसर और रांयकोट की घटनांओं के अपराध में सिखों 
के बलिदान के कारण जनता में बहुत जोश था। विशेषश्तः घूक 
शॉनीसिंह और रतनसिह को निर्दोष फ़ांसी-चढ़ाये जाने पर राव 
जनिक दुख प्रगट किया जा रहा था| ११ जनवरी को लोब्डी 
( स्योह्दार ) और १२ को माघर की शंक्राति थी । माथी वाले दिन 
मेले की समाप्ति के बाद जनता अपने २ स्थानों को लौट रही थी 
श्री. अकाल बु गे के सिरूं की एकत्रता-- 

श्री अकाल बु'गा भणी साहिब के डेरे से. बाहर दक्षिण दिशा 
में कोई १०० कदम की दूरी ५२ एक स्थान दै । जह्॑ सतिगुरु र स- 
लिंह जी एकांत में वेठ कर भजन किया करते थे। यहां सरदार 
द्वीएसिह और सरदार लूहिणा।त्तद की अध्यक्षता में छुछ |सख 
मलेरकोटले में गौहत्या और ज्ञनीसिंह ओर व ररूखिंद [जदु।पों 
को फांसी दिये जाने पर विचार कर रहे थे। उन्होंने 4, जिझय 
किया कि गौरक्षा के लिये और गुरु मुखसिंह के वदले के लिये 
मलेर कोटले पर भयंकर धाया कर दिया जाय ओर सफलता ग्राप्त 


'' करने के लिये मलोद के सरदार से अस्त्र शस्त्र प्राप्त शये जाँय । 


* हडियाना(पटियालारःज्य)और दिन्तुपुरा (मालेर कोटला राज्य) की 
बीरांगणायें इन्दुकौर और खेमझोर अपने हाथों में वलिद/न प्रतीक 
ध्बजा लिये बलिदानों के लिये पुकार कर रही थीं कि'५जन खिखों 
को धरपर अपने २ शीश न्यौछावर करने हैं वे तैदार दो 337। 
रीठे की छाल रगड़ कर ठंडाई तैयार की गई। जो भी शहीदी 
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( १५४ ) 
मालेर कोटला बलिदान की रोमांचकारी फिल्म में अग्नि से 
होली खेलने 'कूक' बीरों के दृत्तान्त से सम्बरभतः ही यह ज्ञात हो 
सकता है कि जिस सतिगुरु रामसिंह जी ने खालसा पंथ के निजीव 
शरीर में नवजीयन रा संचालन किया था उसने अपने देश को 
अप्ेजों जैसे द्रद बिदेशी राज्य के विरूद्ध स्व॒तंत्रता की रणभूमि 
में युद्ध करने वाले किस गुजब के योधा उत्न्न किये थे ९ 


विदारक्क घटदा के वर्णन करने ले पूर्व उच्च घटनाओं 
रत्ा आपश्यक प्रतीत दोत: है जिनसे इसका जन्म हुआ 
इसके रिम्त लिखित हो कारण थे-- 








(१) जमृतसर और. रायकोट की घट्लाओं के उप्लक दें 'कूकः 
वीरों को रूत्छु व आजीवन काराबाल के दंड । 

(२ ) झुरंडा गोौरघ रोकने के कारण सामधारियो' को कठ।र 
दंड । 

(३ ) रिदोए सूत्रा ग्यानीसिः 
को २६-११-१८७६ को लुधियाजा 
काया जारा। 





(४ ) मर्ेर क्ोटल्ला बन में सततत्रता से विचरण करने वाल्ली 
रास गऊुओ।' को हत्या। 


(४ ) मशेर कोटलामें गोरक्षा के लिये वहाँ के हिंदुओं' की 
सरदार हंराखिंद जो सेकरेद्री के पास कारूणिफ पुकार । 
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( शशश ) की 





(६) फराद्दी ग्राप् ( मल्लेर कोटला राज्य ) के 'नंवरदांर के 
सामने सजेर कोटल्ा कोतेवाली में एक बेल का वध किया जाना। 

उपरोक्त कारणों में केबल अन्तिम हा ही सऊंषटी करण 
आदश्यक ८5, जिसने उपरोक्त आरणो' छी दवी हुई चिन- 
गारदा का ऊूक झार कर प्रचेड कर दुद्ा। बहू घस्ना 
इस प्रक्नारहं। फरआईः (जऊ्नर कोटला शज्य ) का एक 
नंत्रदार शुरझुख ! लगा अदा ऋरने कोटला 
जा रश धा। वध धक व्यक्ति छो पैल ५ शल्ग्म 
लादे आर रपये भो उर्त ५ पूजा गुरुमुत्र सिंह ने 
अपशब्द्‌ 
'ल्या | 




















संतिगुरुजी की धर्म पलिति साठा जध्स का वर १८७१ 
में हो चुका था। उनके निमित्त श्रो ग्रथ साहिव के १०१ पाठों 
की समप्त जे समय सैणी सादिव में १९, १२ जनवरी १८७२३ं० 
( २६ पौप व खात्र संत्न्‌ १६२८ ; को मेज! होना निश्चित था। 
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मालेर कोटले +। ग्हान बलिदान 


मालेर कोटले के उस भेदात़ को आज कल कूका रक्‍्कड़ 
के नाम से पुकारा जाता दे । ऋालो कूक? थार के महान्‌ बलिदान 
का इतिद्वास मद्धान्‌ गौरव का एक विरूशत कांड दे । यह कांड निध्॑- 
देद कूछा शद्दीदों के रक से लिशा गया हैं। इने श्रो सतितगुरु राम- 
सिंह.जो व डाके वचन पर मर मिटनेव/ल कूकों को आत्तिओें का 
भी गणेश समभता चाहिये | ऐसो घट । * दी राष्ट्रों के माय परि- 
बर्तल का कारण हुआ ऋरतो हैं। इस सत्य से कोइ नयत्ञ सज्जन 
इन्कार नहीं कर सकता कि देश सतंत्रत्यर्थ खेह गए इसी खूनी 
द््भा में यदि सिखों के पूर्जि:ति तबका, व उसके साथ ही बड़े गुरु- 
डोर का पुजारी व महंत समाज 'क्ूझः आंदोलन के विरूद्ध न्र'प्रेज 
के पक्ष सें नृत्य न करता तो समस्त भारत का नहीं तो पंजाब का 
मान चित्र तो अग्रेज आधोनता को लाललक्रोर से अवश्य रहित 
होता, और आज से लगभग अधे शनादिद्‌ पूर्व ही लादौर के 
शाद्दी किला पर स्वतंत्रतः की पताका लहिराई होती । 
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( १४७ -) : 

“दुलमें सम्मिलित होना चाहता है चले रीठा बाटर का अरृत पान 
करा कर एक ओर विठा लिंया जाता था। 
थानेदार की प्राथना-- ४ 

१३ जनत्ररी की प्रभात हुई, और सरफ़राजुखां डिप्टी इंस्पेक्टर 
पुलिस मैरी साहिव पद्ुंच गढा। उसने सतिगुरु जी से सिंछो' 
को अप्ने ए ग्राम।' को दापिस जाने के लिये प्रार्थना की । संतगुरु 
जो ने इस ऋर्य के लिये दुदा साहिब सिंद् जो को भेजा पर वह 
न रथ पहुंच आर सब ऊ अप्त ५ धर 








कि उन्‍हें श्रो टेगू बदाहुर जी ने दर्शन देकर आज्ञा दी दे कि मलर - 
कोटल्त पहुच कर गोरक्षा के लिये अपने वलिदान दो |. सातिगुरु 
जी ने कहा यदि एक चर्ष के लिये ओर ठद्रर जाते तो आज जो 
काम श्राप तलचार से ऋरना चादते हैं बढ बिता शस्त्र प्रद्मर के 
पूछ दो जाता । ते| वद्दादुर जी की आज्ञा का मैं भी उलंबन नहीं 
कर सल्‍ ता । ह 

अत सदार होरातजिद जी ने सतिगुरु के चरणों में विनय की 
*हे गरीब नवाज ? किसे पतादे कि इन वीरों में से किसने वापिस 
आकर भेणी साद्य का दशन करना है, अतएत्र आज्ञ आपके 
पांवन कर कंमलों से मीजन छ+ने को अभिलज्ञाषा दै |? * खंतिगुरु 


जी ने सूत्र ७क्खालिंह जी की लंगर तेयार कंरने का ऑदेश 
“दिया । लंगर तैयार हुआ और संद्चे पातंशांदद जी ने अपने होंथों 
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( शृश॑८ ) 
से अपने लाडले मस्तानों को प्रसाद छुक्ाया । इस समय सतिगुरु. 
जी वात्सल्य प्रेम की मूर्ति जाल पड़ते थे। मस्ताने प्रताद चलने 
के बाद अकाल ढु गे पहुचे अब तक उनको सह्या २५० तक 
पह'च चुकी थी । श्री दौरासिह जी ने अकाल शुंगे के छार से 
बादर निरल कर अपनी तरूआर ले बरतो पर एक लग्दी रेखा 
खींदी और गम्मीर ओजमदी लतकार में कहा, !“जेसने शीश. 
देना & पह इस रखाऊ पार आ जयेँ ।? दूसरी ओर इअ स्खिं 
ने नारा लगा के 'वम का जद्ाज तैयार दे आओ, यदि कोई 
सवार द्वाना चाहत ८ ।” २४० में से १४० सिंढों ने रेखा पार 





की । इनभं से दो सद उत्तव सिंह और चढ्तर्सिंद रूडका जिल 
लुधियाना के थे जो घम्म जान को तेंबारा छा बाएं सुनकर 
भोजन शाला में काम करते हुए अब से दोड़कर अकाल बु'गे 
"पहुंचे थे। 
धर्म युद्थ के शिए प्रार्थना --- 

अब सर्दार द्वीरातिद जो मे धम्म युद्ध के लिये कप्तरे' सत्र 
लेने दी अरदास- की और जिंदा लेते समय सतिगुरु स पूछा, 
“बातशाह पद़िला पड़ाब कह करे! ९” सतिगुद जी ने उत्तर दिया 
“रब ही रब” इसका अथ रव्यों ग्राम समझा दया । 

२ माघ ( १३-१-१८७२ ) को दिन के २ बजे इन्दोंने मतेर- 
कोटल्षे के लिये प्रस्थान किया । वे रात्रि के १० बजे रख्यों पहुचे । 
प्राम से बादर एक कूप पर डेरा लगाय। १३ जनवरी की रात ओर 
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( १४५६ ) 
१४ की दोपदर तक यहाँ ही रद्दे । सरकारी बयानों के अनुसार 
इस सम्नय तक उनकी संख्या अधिक से अधिक १२४ थो ! 
सब! र झूखा लिह जी की गिरएतारी-- 

यद्यपि सिंहों के प्रस्थान के समय डिप्टी इ'स्पेक्टर सरफराज: 
वहीं था और समस्त समाचार उसने अपनी आँखों से देखे थे 
ओर सतिगुरु जी ने भी उसे कह दिया था कि मस्ताने उनके 
निपंत्रण से वाहर हो गये हूं, तदयपि सतिगुरुझी ने बाबा 
लख्खासिंह फो आज्ञा दी कि तह लुधियाना से डिप्टी कमिश्नर 
की सूचना दे दे' कि मस्‍्ताने अपने आवेरा में मज्ञर कोटले जा 
रहे हैं। थानेदार छो उ्नक्री ओर से सनय पर सूचन। दी गई 
पर उसने उनके रोकने का कोई प्रवन्ध ल किया, अतएव अब 
पुत्र सूचना दी जाती है कि यदि सरकार चाहने तो उन्हें रोक 
ले। बाबा लक्खातिंह जी ने आज्ञानुसार लुधियाना पहुचकर 
डिप्टी कमिश्नर से सच वार्ता कद दी। जिसका परिणाम यह 
हम कि बात्रा जी को उसी समय गिरफ्तार करके हवालात में 
बन्द कर दिया गया। 

सरफराज् खां थानेदार ने १३-१-१८७२ को रात के ८ बजे: 
डिप्टी कमिश्नर लुधिद्ादा के पास प& चकर अपनी हृस्त लिखित 
रिपोर्ट पेश की और जत्रानी भो सब्र सूचना दो। डिप्टी कमि - 
शूर ने जींद और मलेर कोटला राज्यों के चकीलों को बुलाकर 
सूचना दी, कि बढ तैदर द्वो जाय क्योंकि 'कूके 'इन्त पर आक्र-- 
मण करने वाले हैं । 
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९ १६० ) 


भंलौद फ्री प्रस्थान --- 

एक बार मलाद के सरदार वदन तह ने सतिगुरु जी से 
भेणः सार सें प्राथेना की थी कि "मुझे आप कोई सेवा दें ।? 
#जिकट नेंठे धरदार होगे पिंह जी ने उत्तर दिया था कि अच्छा 
आए 3कता पड़ेगी तो आपको सखेचा दी जायगी |” यह वचन सर- 
जीछोयादथे। उन्होंने विचार किया मन्‍नेर. 
पर आक्रमण करने के पूर्व उन्हें घोड़ों ओर शास्त्रों की... 
उता है ! जिन्हें सलोद के सर्दार ल प्राप्त करना चाहिये. 
बने पसन्‍्द्‌-किया ओर दो .हर ८ बाद १४-८-७२ 









रा: 


प्ह. प्रस्ताव सबने प + 
को मल्नाद डझो आर 5ल पडं। पश्चात्‌ दोपहर बद मलोद 


को और चल पड़े । बढ संध्या समय मलंदद्‌ ढुगे में पहु'चे, 

और सर्दार को वचन का पुनेस्मरण कराते हुये उन्हे अपना 
प्रयोजन वताया | सरदार कुछ घत्रा से गये डन्‍्दोंने घोड़े और. 
'शम्त्र देने से इन्कार कर दिया। सरदार द्वीरा सिंह ने कहा, 

“मकर चाहे आप न सानें पर हम तो रिक्त नहीं लौटेंगे।” पुनः 
उन्दोंने इच्छा सुसार घोड़े और शस्त्र के लिये यह देखकर भर- 

दार के नोकरों ने शोर मचाया जिसे सुनकर नगर के बहुत से 

लोग उन्हें डाकू समभाकर मुक़ाविले के लिये आ डटे। गए के 
वब्वारयर दौनों दलों में सुकाजिला हुआ | सिंदआम वासियों को. !.. 
मारना नहीं चाहते थे पर अपनी रक्ता झरते हुए उनके हाथों से 
द्ो-मारे गये और दो दुरी तरह घायल हुये। उनके दो साथी भी 
-मारेगये और चार बहुत जस्मी दोने' के कारण साथियों के साथ 

नं जॉीसकें वे बंदी पकड़े गये। 
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* (१६४ ) 


मलेर कोटला पर आक्रमण --भलौद से मल्लेर कोटला 

केबल ६ मोल की दूरी पर है। राज्याधिकारियों को १४ जनबरी 
की रात को दी सूचना पहुंच चुकी थी, जिसमें उन्होंने कूं शो श्े 
रण मणडने के लिये पूरा प्रबन्ध कर रक्खा था । इस के अतिरिक्त 
उन्हें पड़ोसी राज्यों की ओर से भी पुलिस और फौज को 
सहायता प्राप्त हो चुडी थी। कूका सिहों ने ४ माष (१५ 
जनबरी ) को प्रातःझाल ७ बजे मलेर कोटले के चिड्टीमार 
मुदक्ले पर आक्रमण करिया। यहां गोघात्कों की प्रयाप्त संख्या 
थी । सूचना मिलते द्वी पुलिस, वहां के लेग और फौज, सिद्दों 
के सम्मुख आ डठे । सिद्दों के मुकाबिले में ६-१० गुना शत्रुंदल 

था जो तलवारों व बंदूकों आदि से लेस था । 

पर बहादुर कूका भी घर से द्वी सरों पर कफ़ंन बांव कर 

. चले थे | घढ़ा घमसान का युद्ध हुआ । सिंदों ने वीरता का वह 
परिचय दिया कि केबल लाठीयों भौर फरशों से द्वी शत्रुदल में 
भगदड़ मचा दी । अब कुछ अवकाश पाकर अपने घायल 

' साथियों को संभानननें लंगे, तो राज्यद्ल ने पुनः आक्रमण 
किया सिंहों ने श्रति आक्रफण करके उन्हें फिर भगा दिया किंतु 
तृरय बार जब वे पुनः संगठित दो कर आये तो सिंहों ने उच्चके 
ऐसे दांत खट्टे किये कि उन्होंने फिर आक्रमण करने का साहस 

न किया । दोनों दलों को जो द्वानि हुई बह इस श्रकार है। 
सिद--७ शदीद २ घायल ह 
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(. १६२: ) 

बिरुद्ध पत्त के-प मरे, अधिक घायल: ४, मामूली घायल ६+ै 

मरने बालों में बह कोतबाल भी था- जिसने गुरमुख सिंह के 
बेल का बध कराया था। 

न कब शिह्ों ने देखा कि कोई सम्मुख नहीं रह गया तो 
उन्होंने बड़े घेय्ये से अपने घायलों को उठाया और कोटले से 
मी कोटले का एक शूर॒बीर ब मान्य योद्धा 
समुँ दखखां पठान उस समय कोटले में उपस्थित था। अभी सिंह 
निकले ही थे कि वह भी फोटले पहुँच गया। तो युद्ध बणन 
सुनकर वह आवेश में आया और अपने छुछ साथियों को साथ 
लेकर यद्द फह्द “चलो देखें कूकं की दीरता” । उसने कुछ पठानों 
को साथ लेकर सिहों का पीछा किया। कोट ले से ३-४ कोस दूर 
भूतन बाले थेद ( टीले ) के पास सिंह चले जा रहे थे। समुंद्‌ 
खां घोड़े पर सवार था। उसने लरूकार कर कहा “सिह्दों ! 
खड़े दो जाओ, किघ' जा रहे हो । कहां है हीरा सिंह ९ मेरे 
सम्मुख तो आये” सरदार होश सिंह जी भी घोड़े पर सबाए 
थे । घोड़ा छेड़ा और ललकार कर समुद खा के सम्मुख आकर 





जत्यह संख्या डाक्टर जान्सन एम० डी० सिविल खजन लुधियाना 
की रिर्पोट १५५ जनबरी १:७२ के अनुसार है, कूका घायक्नों में 
७ रलकी संखया है जो रण भूम में ही रह गये और २६ 
घायकों को शिंद् उठा कर ले गए थे, ( कूका आउट बरेक ) 
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| (६३ ) 

कद्दा "सावधान हो जा पटान ! फिर न बहन्त कि पता नहीं लगा 
प्रथम प्रहार कर लो.” सुनते ही पठान ने फुरती से सदोर के.. 
सर पर तलवार का श्रद्दार किया। सदोर के पाप्त ढाल नहीं 
थी। अपना बारां हाथ उक्षाथ स्टा दया ज्सिसे सर तो बच- 
गया पर कलाई कट गई जिसके वटते ही सदोर जी ने समु'द 
खां पर तलवार का ऐस्त सफल 5$हार किया कि पठान का सर 
घड़ से बट कर प्रथदी पर जा पदा। पटान की यह दशा देखद्दी - 
उमके दूसरे साथी तो २ करके वापिस भागे, और घुम वर ही; 
पीछे देखने का साइस भी न किया । 

धोखे से गिर फ्तारियां-- सब. सिंह संदौर द्वीगश्हि जी 
के नेतृत्व में रढ़ प्राम (पटिध्ला राज्य ) के निर॒ट पहुँचे 
और बह्दीं डेरा लगा दिया एक कटाह. (लोह पात्र ) में तेल 
डाल कर उसे खूब औटाथ गया जिसमें सदौर दी।.सिंह जी 
ने अपनी वटी हुई कलाई डाक कर उसका रक्त बंद किया । अब 
सदोर जी ने कह्दा कि जितने काये छी उन्हें ७ाइ्ा दी वह समाप्त 
हे चुका है । अब वह ढुछ और नहीं करना चाहते। हां काये 
परिणाम भुगतने की प्रत॑क्षा में अब्श्य हैं ताकि ऐसा न हो कि 
उनके स्थान पर निर्दोष मारे जांए ।- ऋतएब जो जाना चाहते हो 
वे से जा सकते हैं और जो बलिदान देन चाहें. बह-ढदे 
रहे ' यह्‌ सुनकर इुछ तो चले गये, कितु अ्कांश व्याक्तयों ने 


अपना २ बक्िदान देला. स्वीकार किया । ऐसे, योद्धाणो. दी 
संख्या ६८ थी । | 
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(. ६४ ) 

..- कुछ समय पश्चात शेरपुर का थानेदार .उक्तमसिंद् नाम्रघारो 

वेष्भूषा में लनके पास आया, और सनन्न प्रात ओज्ऩ करने 
की प्रथेना की । सदौर हीराधिंह जी इसके कृपट को समर तो 
गये, छितु उन्हों ने क्पना मार्ग शीघ्र ते करने के उद्देश से 
“निमंत्रण स्वीकाए कर लिया। थानेदार उन्हें घर ले गया और - 
उन खब की गिरफ्तार करवा दिया । नियाजअली नाईव नाजम 
झा पंटियाज्ञा राज्य ने इन ६८ राष्ट्रीय योद्धाओं को अमरगढ़ 


के किले में ब्रंद कर दिया । सरकारी रिपॉट के अनुसार इनमें से 
६ घायत थे । 


रिय.स्‍्तों की गंदहारी--१५ जनवरी (६ साघ) तक 
: ज्ञाभा, पटियाला और जींद आदि राज्यों को तोपं और से निक 
'डुकढ़ियां मंलेर्के टला पहुँच गयीं थीं '.इसदी पुष्टि करना डिप्टी 
“कमिश्नर कावन की उस तार से द्वोता है जो उसने प्रदमन्‍्त्री 
| द्वोम सेक्रेटरी ) कलकत्ता को भेजी थी! उसमें लिखा था कि 
शांति स्थापित दो गई दै। १५० कूत। मारे गये हैं। पटियाला. 
“: नाभो और' जींद भारी सहायता दे रहें हैं. । 


£ कंकों के सुकाबिले में तोपखाने ओर रिसाले--मिं० कावन 
४उस्पंटी कमिश्नर लुधियांना १६ जनवरी ( ५ साथ ) वो कोटला 
“ पहुंच चुका थो। उसने १४तारीख को दी कमिशनर अस्बाज़ा 
*” को हारे द्वारा सूचित कर दिया था कि ४०० कुकों ने प्रंलेर 


57 5009णए 3090 5009॥ 2 ध्षाणाठाए पित्गागावांक्षाणावाए8900.607 


ष्व 


बे! 


€ शहृ३ 7) ) 


कोर्टला प९ आक्रमेण करे दिया हैं आय शीर्म | 
करें | धर 


लेकटीनण्ट गतनेर पंजाब से आदेशानुसार निम्न लिखिंद 





सेनायें और तोपखाने जनरल टिटलर को कंमान में मलेर कोटला 


भेजे गए :-- 

- गोरखा पक्षटन-फर्स्ट दिल्‍ली.भौर 
१ भाग रजपमरट ने: ७र का ) भम्बाज्ञा से 
१ खच्चर पादी तेपखाना 


१२ बगल कैवेलरी यह सब मालेर .कोटला. के लिये किया: 


गया भय था कि कहीं लुधियाने के गए पर क्ड अधिपत्य न 
# जमालें, झतएव गढ़ रक्षार्थ ५४ नम्बर पेदल की ३ कम्पनिआं 
और शांरी तोपखाने की आधी बेटरी, जंलन्धंर से भेजी गई। 


* पटियाला नरेश की सहायंतों-- महिन्द्र धिद् पटियांला 


नरेश करें के इतने विरुद्ध थे कि वह सदा ककों के विरुद्ध , 
सरकाए को सहदावता करने में उहत रहता था उधाएंणांय देखों 
. उसकी ओर से पंजाबं संरबार के मन्‍्त्री को भेजी हुई तारं॑ तिथि 
* १५-१-(८७३ झिससे हमारे उपरोक्त कथन. की युष्ठि होतीं 


है; 69 ता( में लिखा है हि:-- 
५२०० ऊंट और ३० हाथी. इस- समय मेरी -राजध 
९ पंरियत हैं उनके बारे में आदेश दें हूँ कि वहँ 


जद (िण४३ ०ए६४७:६४४ ९. 7 कुकआउ' "7 पक एारजाव्थो: 9. 7 ककभाउव मूक ,प० ७५ १०. ७ 


(छ8पण:३ ००८ 0८2४ ए 9 कझुकब्नमाउट बक पृ० ६। 
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कि] 


( ३१६६ 2 


खम्ता (९02773). भेजी दी जाय । बसी के नवाब नाज्षिम को 
झादेश दिया गया है, कि जितने ऊंटों और गाड़ियों को 
आवश्यकता हो वि ढील के भे जदे । नाता राज्य को सारे मामले 
की,सूचना भेजदी गई ।”? 

मलेर कोटला के मैदान में-- १० जनवरी ( ५माघ ) 
को ही नियाजअढी नायबं नाजिस गिफ्तार किये हुए करो को 
ज्लेरर मज्लेर कोटला पहुँच गया राज्पोंड्ी सदायता फौजों, शसालों 
ओर तेपखानों के रूप में उपस्थित यो जालन्धर, दिल्ली और 
झंबालें से आने वाली सेना ओं की प्रतीक्षा थी । 


, १७ जेनवरी का दिवस है जब कि कक योद्धाओं के भाग्य 
का निर्॑य है । क॒कों को मालेर कोटज्ञा के जमालपुर गांव के 
निकट ९क रक्‍कड़ में लेजा॥ गया जो आज़ भी 'कक्षोंका रफ्कड़” 
के नाम से प्रसिद्ध दे । वद्दां शक ओर कतार में ककों को खड़ा 
डिया गया, वूसरी ओर रिसाले, फ्रौज़े और उनके सरदार अस्त्र 
शस्त्र सुजे हुए खड़े हैं। कांयन ढो आज्ञाजुत्तार एक ओर ७ तोपें 
मोर्चे पर लगा दी गई + काषन ने सिद्दों को अपनी सफाई देने 
का कोई अबसर नहीं दिया। और उन्हें तोपों से उड़ा देने की 
घोषणा कर दी । यद्यपि उसे ऐसा करने का अधिकार न था भौर 





कर हिल्द सरकार की कूंका फाइल में लिखा है कि महाराजा 
पंटियाज्ा, नामा व जींद की ओर से कूकों को दर्द देने के निमि ९ 
३ ठोप भेजी गई थीं। है 
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( १६७--) . ४ 
फिर कमिशंनर अंवाज्ा ने भी कहो के मृत्यु. दण्ड: को “शोकते - 
हुए लिखा हि स्वयं घटनास्‍्यज्ञ पर आ रहे हैँ, भतएब- उनके 
पाने से पहले मृत्युदुण्ड न दिया जावे । पर काबन ने दार्नों बातों 
की अचदेलना की और श्षिद्वो को तोपों से उदने के जिए तयपार 
.. होगया । इधर देशभक्ठ कड़े नी वोपों का देख( मुष्ठरा रहे 
/ थे। सद्स्त्रों की संख्या में दशंछ भी करों की निमेज्ञता से 
प्रभावित थे । काबन अपनी पत्नी सहित कुर्मी पर बेठा था। 
सरकारी काग़नों में लिखा दे कि कूछ़ों को तोपों के मुद्द पर 
बांध कर-उड़ा दिवा गया परन्तु यह पूर्णतः नि्मुल बात है। 
क्योंकि माता इंदुकौर भौर खेमकौर ने जो झाक् मण और 
गिरफतारी के समय पिंहों के साथ द्वी थीं जिन्हें कावन ने 
जबरदस्ती छोड़ दिया था उन्होंने तिंहों का यह भदभुत बलिदान 
स्वयं देखा था। बयान किया था, कि हिद्दों ने ठोपों के मुंह पर 
बांघे जाने खरे इन्कार कर दिया और वह उसंग में एक दूसरे 
के आगे बढ़ २ कर तोपों के मुह के सामने जा कर खड़े होते 
पै। आदेश या कि तोप को ओर पीठ करके खड़े दो परन्तु 
उन्होंने यह कद कर ऐसा करने से इन्क्रार किया कि शुर्बोर 
सिख पीठ में नहीं डिंतु छाती पर गोले सह कर प्रसन्‍न होते हैं। 
सृत्यु को पीठ देना कायरता है। 
उस सप्य के दृश्य से इस प्रकार प्रतीव होता था रि मातृ 
भूसि के सितारे कूछा बोर गोरघ.को रोकने व मातृ भूमि के 
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€ (१६८: ) : 

चरंणों में क्रप्रेज अघीनता की छंजोरें काटने के अभिप्राय से. 
बलिदान देंनें को उत्सक द्वो रहें. हैं। 

फायर का हुक्म--कावन ने ७ मस्तानों को तोपों के 
सामने खड़ा होने का आदेश दिया प्रथम ज्त्थे में सदौर हीरा 
सिंदद और धदोर लहिणांखिंदह भी थे। तोपन्दी ने तीन बार 
पीता लगाया पंर तोंप न चल सदी। सदोर हीरा सिंह जी 
ने कद्ा--“कावन ! तुम्दारा कानून देखना था| अब मेरे सति- 
गुरु दी को आज्ञा मिल गई है। चलाभो तोप” तोपची ने 
फायर किया। अब क्या था, मस्ताने स्िहो के भौतिक शरीर 
क्षणमात्र में छिन्‍न भिन्‍न होकर झाकाश परमाणुओं में लीन 
हो गये। अपनी अपनी टोली में माईयों के लाल आगे बढ़ बढ़ 
कर जयध्वनि करते हुए यह थीत गाते थे “बिल्लियां देर न ला 
उए मेश साथ जांदा है” ४६ सिंह शहीद हों गये। माता खेम 
कौर के इकलौते पुत्र बिशन सिंह को बात आई। इसकी 
अवस्था केवल १२ वर्ष की थी । 

अद्वितोय वलिदान-- इसकी भोल्ी भाली सूरत और 
बालंयवस्था देख कर काबन की पत्नी-ने कह्दा कि मेरे प्रिय"इसे 
क्षमा किया जाय”? 

;. ५ ऐसा हो सकता द यदि बह कह दे कि बह . सर्तिगुरु राम 

सिंह का सिख नहीं है”--कावन ने उत्तर दिया। इंस उत्तर हो 
सुनते है| बह बालक आंवेश में आगेयो और उछले कर मपदतें 
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( (१३६: )? 
ही उसने कावन दी दाढ़ी पकड़ ली ऑरिं मंटंकां देकर उसे! 
पृथ्वी परे गिरातें हुए- कद्दा “बिज्लिया ! फेरे कहेंगा कि बिंशन 
सिह सतिगुरु रामसिंद जी सिख नहीं है । 
बहादुर बिशन सिंह :ने-तब तक फावन-की - डाढ़ी न छोड़ी, 

जब तक पास खड़े हुए अहलकारों ने अपनी तेज वलवारों से 
उस बालक के टु ७ड़े न कर ढाले। माता खेमकौर और इन्दु कौ ९* 
ने अत्याधिक अनुरोध किया कि रनन्‍्हें भी शहीद बीतों की भांति 
तोपों से उड़ा दिया जाय, 5तु सब बिफल हुआ | कावन ने 
उन्‍हें कमान अफ़सर पटियाला फौज को स्रौंप दिया जिसनें 
उन्हें पटियाला राज्य की सीमा के अंदर लेजा कर छोड़ दिया। 

* कांवन ने १७-जनवरी को कमिश्नर आअंबाला को अपने एक 
पत्र में लिखा कि २ स्त्रियाँ पटियालों राज्य की रहने बंप्ली यीं। 
मैंने उन्हें पटियाला ले जांने के लिंए कमान अफसर पटियाजा 
फ्रौज़ को सौंप दिया हैं। विद्रोईडियों में से ४६ अभियुक्तों को 
आज दोपहर परेड गराऊंड वोटला' में पटियाला, नाभां और 
जींदू राज्यों की. पफ्टनों टी उपस्थित.में, तोपों से - उढ़ा:दिया 
गया । मेरा विचार ५० को उड़ाने और-शेष १६को दूसरे विन्न. 
फॉँसी देने-के लिये मलौद भेजने का या।. प्रंतु-एक व्यक्ति ते 
गाडे., से बच. कर मुझ, पर. एऋ भयानक . अफ्रमुण रूर दिया. 
और मे. दाढ़ी पकड़ कर मेरा गला घोटने का प्रयास किया |... 
मैंने बढ़ो कठिनाई से अपने आप कोः सुर्ःकशाया,: मानों वह 
सनुष्य अत्यठ शक्तिशाली था ।तप पहकयात असले:मेरे:तिकट खड़े 
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(:१७०: ) : 


रियांसती अफसरों पर भो भयानक आक्रमण किया, फलस्व॒रूप 
उन. अफसरों ने अपनी तलबारें ख्रींच कर उस झो ठ्ुकड़े २ कर 
दिया & 


'फाससिथ का पत्र--यहां यह स्मरण रखना भायश्यक दे 
कि जब कांतन छसिंहों को तोप -से उड़ा रहा था और सात 
व्यक्तियों का अंतम जत्या तोपों के सामने खढ़ा था, तो उसे 
कम्रिशनर फारसिय को एक पत्र सिला जिसमें क्िखा था कि में 
स्वयं घटनास्थल पर पहुँच रहा हूं। मेरे आने से पूजे किसी 
बिद्रोद्दी को मृत्यु दुंड न देना छितु उनका मुस्दमा सुनना” कावन 
ने पत्र पढ़ कर जेब में डाल लिया और उद्चाधिकारी के भादेश 
की अवद्देलना करते हुए काररवाई जारी रकखी | और खाद 
व्यक्तियों के इस अंतिम जत्ये को भी तोपों का निशान बना 
दिया, जो सरकारी बयानों के ही अनुसार कमिश्नर के आदेश 
पालन से बच सह्ता या ।6) 


: “जब फारसिथ को इस बात की सूचना मिली कि कावन ने 
उसके आदेश ढी अवद्देलना करते हुए सिखों को तोंपों से उड़वा 
देने की कारंरबाई कर ढाज्ी है तो उसने इस कानून पिरुद्ध, 
बयेर काये ढी तसदीक इस दृष्टिकोण से कर दी कि कहीं 





# कूका झाउट अं क प्रष्ट २६ 
(६पंघ० 07०४४ ??. 29 ) 
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च्ध 


( १७१ ) 
अफसरों के मतभेद से देशवासी लाभ न उठा सकें । इस सम्बंघ 
में फारसिथ ने अपनी हस्वलिखित जीवनी अध्याय तृतीय में 
यह लिखा हे--'मैंने लुधियाना से लिखित आदेश भेज्ञा कि 
जब तक में सम्मिलित न दो जांऊ बह बिद्रोहियों का मुकदमा 
ही करे उन्हें मृत्यु दंड न दे। डितु कावन ने कानून अपने हाथ 


» मेंलेलिया और मेरे पत्र को अपने जेब में डाल कर उसे छाये . 


रूप में लागू करने से इन्झाए करते हुये अभियुक्तों को मौत फे 
घाट उतार दिया। जब मैं ने बह सुना तो में ितित दो उठा 
और इिकतेव्य विमड हो गया कि यदि मैं उसके काये का. 
विरोध करता हूँ तो उससे यहद्द प्रगट द्वोता हे कि अफसरों में 
सतभेद है जिध्से इस देश केलोग लाभ उठा सक्ेंग्े.....--अतएव 
मैंने यह निणंय किया कि कावन के काये का उत्तरदायित्व 
अपने कंधों पर ले ले । में ने उन्हें एक पत्र लिख रिया जिसमें 
घटना के अनुसार उनकी काररवाई का समर्थेन कर दिय के. 


&हइस पत्र से भी बद सिद्ध होता दै कि कावन' ने पत्र पाने से. 


, थूजे किसी को भी ठोप से नहीं उड़ाया था । 
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देश निकाला 


छंमिश्नर के आदेशाजुसार कनेल वेली सतिगुरु रामसिह्‌ 
जी की गिफतारी के लिये लुधियाने से चल पंड़े। पर साहनेबाल 
नामक स्थान पर उसे पता लगा कि गुलाबहि : 'डप्टी इंस्पेक्टर 
पुक्तिस कर्मचारियों सहित उस से पूर्व मैणो सहिब जो चुछा 
है। इसलिये उसकी प्रतीक्षा में कल बेली साहनेबाल में दी ठहर 


गया | गुलाधसिंह ने मेणी साहिब के बाहर से दी सेतिगुरु जी- 


को' संरकार द्वांरो लुधियाना बुलाये जाने का संदेश भेजा। 
सुनंते द्वो सतिगुरु जी ने कद्दा "दम जिस खमय की प्रतीक्षा कर 
रहे थे वह था गया है।” हजूर ने काली कंबली को अपने तन 


प्र धौरंशं कर लिया जों कुछ दिन पुवव॑ माई करों ने भेंट रूप 


में भपै॑ण दी.यी भौर सह्गुरु जी ने-ऊद्दा था करमो ! ले भाई 
है देश निकाले का सामान ९?” शोश परः,भो काली कमी सजा 
की। सिंहों ने बिनय की “महाराज ! चीनी, सुर्खी ७ या चंपी में 
से कौन सी घोड़ी ल्ञावें !” “इन्हें वंधी रधने दो। भाज मेरे 
लिये बेल गाड़ी दैय्यार करे” आदेश हुश्ा। 
पिता-बात्सल्य--श्री भैणी साहिब के गुरु छवारे के 


बाहर गाड़ी देय्या( खड़ी दे! काद्दी कंबली घारण किये प्रियतम 





& गुरू महाराज की सवारी की घोड़ियों के नाम । 
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्‌ (७३ )) 
ज़ी सवार हो सटे हैं. ।अद क़ेखी सतह! घड़ी छेी ज़क़कि 
केवल पूंजाब किंतु समस्त हिन्दुस्तान:कों से अग्रस स्वतंत्रता 
का पाठ पढ़ा ने व्राले सतिगुर काक़ी कंबकी घारया किये माज़भूमि 
से प्रथक होने के लिये तैयार खड़े होंगे। .यद्यपि बद पद्िते 
दी जानते थे कि उनके मद्दान कार्या का फज्ञ कोई साथारण 
नहीं दो सकता, और वह यह भी जानते थे कि चादे :इन्दें 
इस पुरुषाथ के वदते कड़े से कड़ा मृक््य क्यों न: चुकाना पढ़े, 
प्र छससे देश व पथ सजीब . हो उठेगा, साथ ही. .भारतवषे 
में स्वतंत्रता आंदोक्षज की एक मदान्‌ लहर जाटी हो जाग्रग़ी। 
पादशाह ग़ाड़ी.पर सवार हैं। संगत यह हृदय विदाके; हृष्य 
. देख कर घबरा रही दे।ठस समय की तुलना यवि: न्रोवायुग 
के अबतार श्री रामचन्द्र जो को. बनवाख जाने के साथ:दी ज़ाय 
. तो अनुचित नहीं.। अन्तर फेवल..इतना था; कि त्रोठा म्रें श्री 
रामचन्द्र ज़ी-के किये. बनकर -के, १४ -बर्ष नियत: थे किन्तु 
कलियुग में इस क्रान्तिछारी राम के.ज़िये देश,निकाज़ा झ्रनिर्श्चित 
-, काल ढ़े लिये था॥। 


: अशेकों के नेत्र मरणों-से नीर उछल रहा था.। पिठा:भी:बाबा 
'जस्था्सिद ज्जी की दशा करूणा से रू घी हुई थी । आप ने 
' गाड़ी की ओर देखते हुवे भर्म स्पर्शी शहरों में क्द्दा. /मदारंज ! 
आपने जे तायुग में भी मेरे : खाद्य यहदी-'ढ़िया था जो. 'झाज कर 
रहे हैं.।'यद रहते ही बावा जी का गा अर .भाया झौर. .राष्द 
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£ (7३७४: ) 
: ज्ञ'फूरट सके थनेत्रों से अंबेण मां की भांति बू' दें गिएने लगीं। 
कोवन उपदेश--आपके अछुज् मद्वाराज बुद्धतिह जी 
: श्ेज़ो कि आपंडी आज्ञापुसार सतिगुरु हरीसिंह जी के नाम 
से प्रसिद्ध हुये । आपको चरणों से अगाघ प्रेम या भौर उनडी 
आज्ञा पालन करना ही वह अपना मुख्य कतंव्य सममते थे। 
उन्‍हें लक्षित करते हुए श्रो सतिगुरु जी ने निम्नलिखित उपदेश 
देना आरम्भ किया:-- 
' «भाई बुधर्सिदद जी | घबराओ मत । अकाल पुरुष दैश्वर 
फी आज्ञा ऐसी द्वी दै। प्रत्येक वस्तु का मुल्य चुकाना पड़ता 
: है। अब में उस पदार्थ का मूल्य चुकाने के लिये जा रहा हूं 
जिसके बिना भारतवर्ष और मेरा प्यारा पंजाब दासता बंधन 
. में जकड़ा पढ़ी] हे ।इन बंधनों को तोड़ने यानी स्वतंत्रता की 
“ रूद्द अब देश वासियों में फू'की जा चुडी है। मैंने ऐपी ज्वाला 
प्रचंड कर दी दे जो अब फूकने से शान्त नरदींद्वों सकती। 
देश सेवा के बदले प्रत्येक कष्ट का स्वागत करूगा। आपके 
सामने ही घिद् तोपों से उड़।ये जा चुके और फांसी लटकाये 
जा चुके हैं। भविष्य में न जाने कया क्या द्वोना है! मैं जा 
रहा हूँ । सम्भव है, मेरे बाद पंथ पर संबटों के पहाड़ ढाये 
जांय, परन्तु आए उनमें दृढ़ रहेँ । संगत को धेय्य दें बोर देशा 
रूवा में संलूग्त रखें।” 
.._ श्री सतिगुरु दरीसिंहं जी ने नम्र भाव में प्राथेना की:-- 
_#पांतशाह ! आप यहीं रहें और सेवक को इनके सांथ जाने 
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(- १७४: ) 
की आज्ञा दें” “इस काये .में सेरा-:ही जाना आवश्यक है?” 
उत्तर भिला। यद् बचन सुन कर श्री गुरु हरोधिद जी ने 
सद्दाराज जी के चरणों पर मस्तक कुझाते हुये निवेदन किया 
“सहाराज आप अपनी कृपालुता का द्वाथ सवा दी -इस 
सेवक पर रखें और वह कार्य कराने की. शक्ति प्रदान करें 
जो आप की इच्छा अनुसार द्वो।” ः 

संगत यह दृष्य देश्ष २ विहाल हो रही थी और प्रेम लपेटे 
अटपटे शब्दों में कद्द रही थी--“प्रीतवम जी ना जाओ। हमारी 
दशा देखिये। हमारा भविष्य केसा द्योगा......... 7" संतिगुरु 
जी ने लम्बी भुजा उठा कर जय कारा बुलाया “बोले सो निद्दाल । 
सत श्री अकाल? 
प्रस्थान--भाई गुरुदत्तसिंद जी को गांडी चलाने की 
आज्ञा हुई गाड़ी हवांक दी गई । बेल चौक भरते बढ़े जा रहे 
हैं। ये नहीं जानते, कि जिस गाड़ी में प्रीतम जी को सदा के 
जाते थे आज़ भ्रीवम दी उस पर अन्तिम बार सवारी कर रहे 
हैं । उनकी त्नम्बी यात्रा का कुछ भी पता नहीं कि श्रीरामचन्द्र 
जी के कितने चौदद वर्षाय वनवास के समान लम्बी होंगी। 
(भैणी से १ मील दुर लुधियाना समराज्ा रोड पर स्थिठ एक 
गांव के निकट बहुत सी पुलिस. और गोरखा पक्टन प्रतीक्षा 
में यी। पातशाह इसी क्शकर के-साथ गात्रि. पढ़ते.२.लुघियाना 
पहुँच गये। . 
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/ (:#७६: ) 


'फारसिय पक्की 'विज्ञप्ति-- कमिश्नर फारंसिय जिंसने 
दिल्‍ली .से लुधियाना अ्रस्थान करते ही सतिगुरु 
रामसिंद जी को गिफ़्तार करने का बिचार किया था 
अपनी हृस्तलिखित जीवनी में लिखते हैं:--“मेंने (कूछों के) 

“लेता (सतिगुंरु) शमसिंद (जी) को बंदी बनाने का आदेश (लार 
साहब से) मांगा किन्तु सफल न हुमा अतरुव बिना आज्ञा 
:,आप्त किये ही प्रस्थान करने पर विवश हो गया.। मुके अपने 
.अन्तिम शब्दों का भल्ी भान्ति स्मरण है, जो यद थे, “तो 
मैं फिर अपने निर्णयानुसार फ़ारवाई करूगा और आप को 
“मेरी पुष्टि क' नी द्वी पढ़ेगी। 
470872[07 है 700प7885 छ075?प॥ 9.9. 3 
, ,तदपश्चात मल्ौद और सल्ले्‌रकोटला संबन्धी अपनी बबेरता 
आयुक्त कायेबाई का वर्णन करता हुआ फारसिथ लिखता दहैः-- 
“करा दूसरा काम (सतिगुरु) रामसिंद को गिफ्तार करना 
| था। यह का बड़ी सतकेता से करने वांत्वा था । मैंने उन्हें 
शत को अपने पास बुज्ञा भेजा, कौर आदेश कर दिया कि 
£, एक स्पेशल गाढ़ी दैयार रखी जाय । मैंने बाहर एक गारद भी 
छिपा कर रखी हुई थी । मेंने (सबिगुरु) रामसिद्द (ज्ञी) को 
“उनके लुधियाना आते ही इस गारदं को. सोप दिया और ट्रेन 
द्वारा दिल्‍ली की ओर भेज दियां। मैंने जो किया, उसकी सूचंना 
/ मैंने लैंफूर्टनिंट गर्षेनर पंजाब को तार दारा दे दी थी और 
उन्होंने मेरी पुष्टो कर दी यी। * मि 
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हु 
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(कण) 
प्रयाग दुर्ग में---७ मार संबत १६२८ वि: .( १८ जनवरी 
७२) को भ्रात:काल ४ वजे सतगुरुरामसिंद जी को उनके सेवक 
नानू सिंह, सुधा बक्खाथिद्द, सूबा साहढ़िब्सिद और सूवा 
जवाहर सिंद्द जी सहित १२ नंबर गोरखा की एक और गारद्‌ 
मिस्टर जैकसन की निगरानी में स्पेशल्ल ट्रेन द्वारा इलाहाबाद 
पहुंचा दिया गया जहां उन्हें प्रयाग के किले में नज़रबंद 
कर दिया। 
सतगुरु रामशिंद जी के इलाहाबाद भेजने के पश्चात्‌ 
फारसिथ ने कनेल बेली को भेणी साहिब भेजने का आदेश 
दिया । बेली (७ माघ ) १८ जनवरी की प्रभात को ४० गोरखा 
घुड्सवारों सद्दित सैणी साहिब पहुंचा। कादनसिंह, अरद्मासिह, 
पद्दाड़ीसिंह, छुम्मासिंद, सुजानसिंदद और गुपालसिंद--इन 
छः स्‌बों को बंदी बना कर लुधियाना भेज दिया गया । इनमें 


से प्रथम चार को स्पेशल ट्रेन से इलाहाबाद भेज दिया गया। 


बेली की रिपोर्ट अनुसार 'मभेंणों साहिब में उध्त समय केवल 
३५७ कूके थे । जिनमें बिहंगमों ( घर घाट रद्दित साधुओं ) 
की प्रयोप्त संख्या थी । उनमें कई स्त्रियां भी थीं जो चरखा 
चलाती और गुरुघर की सेवां करती थी। झागे चलकर बेली “ 
लिखता दे कि “हमने €न्‍्हें बाहर सड़क पर निऋत्ष आने के 
लिये विवश किया और यद्द स्रोचकर कि उनका सैणो के 
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( ६ १ 


लिकट रहना उचित नहीं इमने उन्हें लुधियाने की ओर रवाना 
कर दिया ताकि हम उन्‍हें उनके ग्रार्मो में भेज सके । ७ 
डेरे की तलाशी-अनेज् बेली २०-१०२७ की रिपो्े 


में लिखता है। “अब मेंने ( सतिगुरु) रामसिंह के घर कीं 
तलाशी लेना शुरू की ताकि अस्त्र शस्त्रों की खोज की. जाय। -..« 
तकाशी क्रे समय आझास्र प्रास के गांवों के तंवरदार भी उपस्थित 
गे। ३६ परड़ो, अज्नेकों चक्र, ६ आंडामे और झनेक लाडिय़ां 
और खुखरियां बरामद हुयी । न कोई आवश्यक कागज मिला 
न हिसाव किताब । तलाशी दो दिन चलती रदी। भिन्‍न २ 
स्थानों खे (५००) नकद और सोने चाँदी के आभूषंण मिले। 
मैंने इन सब चीज़ों को एकत्रित कर एक पेटी में बंद करना ' 
डत्रित् सम॒मा । प्रपणेक्त वस्तुओं के अतिरिक्त बहुमूल्य दुशाक्षे, 
क्ित्रारिशों झौर ब्रेकबूटों वाले वस्त्र ध्लाप्ठ हुगे, ज़िल्‍्कें मैंने बंद 
सरकारी कोष में सुरांक्षत रखने के लिये लुधियान भेज 
॥ 


श घरों में ताले 5ब मैंने घरों को ताले क्षगा दिये और 


क॒द्दा डिप्टी इंस्पेक्टर उम्रावझली के आघीन २० सिपादियों 
की एक गारद नियुक्त कर दी। गुरुघर आश्रित्र रहने वालों 
को वहां से निकाल देना दो 'मेंने उचित समझा । कुछेः व्यक्ति 
पशु शाज्ञा.को:रज़्ा के लिग्रे छोड़ हिये .। पशुओं में म्रींग वांत़े 


कार०४ 0५६ एए०४: रिएण६ ऐग छथ67 20--872 
कुक आऊंट जे रिपोर्ट केनल बेली २०-१-९८७२  ' 











कद्लड -; 
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( १७६ ) 


उडी 


पशथों, घोढ़ो और ऊंटों दी संख्या २२ थी। मेंने निम्नलिखित 
ब्यक्तियों को वहीं रहने दियाः-- 

(9) बाबा जस्सा्सिह.( सतिगुरु ) शम्नसिदद (जो) के पिंता 
चम्र ६० बे । 


(२) (महाराज बाबा) बुद्ध सिंह जी अनुज (सतिगरु) राम.. 


6 सिंद जी उम्त ५० बे । 


(३) (बीबी) नदां (सुपुत्री सतगुरु जी) तथ। तीन शिशुओं - 


की सेवा ३ मर्दों और २ स्त्रियों को भैणी (सादहिष) में 
रहने का आदेश दिया । मेने (सतिगरु) रामसिद (ज्ञी) को 


दुकान के मैनेजर बरियामर्सिद्द को भी रहने दिया और साथ दी : 
* (सृत्िगुरु) रामसिंद (चली) के निज सेवक मक्श्नसिंह को भो: 


रहने दिया। 

२ लक्ष रूपयों और झुरत्र शस्त्र के. संबंध में रिपोट-- 
अपनी रिपोर्ट के अंठिम भाग में कनेत्ञ बेली लिखत दे “नंबरदारों 
ने नुके सचना दी थी कि कम से कम दो लक्ष रुपया २०००९०) 
और, अनूगणित अस्त्रशस्त्र (पर ) किस्ली गुप्त स्थान में पढ़े 


+ 


| वस्तुओं की खोज तब तक नहीं की जा सकती थी जब.* 


तुक भूसे का भारी गोदाम रिक्त न किया जाय, अतृपब॒ मेले 
यह काम नहीं किया | 2 


सरिदिरों की दुब्ह़ा तलाशी: पीछे किस झाये हें 


>&ुण5० 729०४ 99 85--89 ( कूका-रिका्ड भ्र्ठ 


१८५ से १८६ तक )। 
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( शघ० ) 
कि जब कनेल बेली ने सब सामान लूट कर लुधियाना भेज 
दिया । तो उसे कद्दा गया क २०००००) और बहुत से अस्त्र- 
शस्त्न कहीं दबे पड़े दें । बेली ले इसकी खोज तो नहीं की किन्तु 
अपनी रिपोर्ट में इसका दणेन अवश्य कर दिया। भला सरकार 
इस बात को केसे छोड़ सकती थी ९ उसने कावन को तार द्वारा _ 
झादेश भेजा *कि झट पट सतिगुरु रामसिंह जी के घर की 
: पूरी छानबीन की जावे, और वह धन व दृथियार बरामद करने 
क॒ प्रयत्न किया जाये, जिनके संबंध में कनेल बेडी डी. आई. जी 
लाहौर सुकिल ने लापरवाही की है। अब हम यहां उस तार 
का अनुवाद उपस्थित करते हैंः-- ५ 
“दिल्ली २२ जनवरी १८७२-- 
ओर से--सै क्रेटरी पंजाब गबने पेंट 
पास--डिप्टी कमिश्नर लुधियाना 
जिस कोष और दृथियारों के विषय मे लोगों ने वताया है कि दंये 
हैं और कनेल वेली ने जनकी छान बीन नहीं कि उनके प्रत्म 
करने के लिये राम सिंद्द के घर्शों की पूरी तलाशी ली जानी 


चक्षश्ये.ऋऔ 
कावन ने पंजाब सरकार के इस आदेश के पाज्नन थे मिस्टर 


जेकसन असिसटेंट --सुप्रिंटेंडेण्ट पुलिस को नियुक्त किया 
'जिसनेभ णी साक्ष्य पहुँच कर सर्तिगुरु जी के मकानों को बहुत 
गदराईतक खुदवा डाला किन्तु मिला कुछ भी नहीं । 

देखिये कावन का नोटः---- 

(१)-“वार प्राप्त द्वोने पर मैंने मिस्टर जेकसन द० एसर० पी० 
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€ १८१ ) 
को नियुत किया छि सैणी जा कर राम िंद के घरों छो पूरी 
खोज करे । - 
(२) मिस्टर जेकसन ने दापिस आकर रिपोट दी कि उसने 
पूरी खोज की है । जहां भो उसने सममा कि रुपये या हथियार 
'दवे हैं उस स्थान को अधिक गहराई तक खोदा गया पर दोनों 
“९ खजाना और दृथियार ) में से पक का भो पता न लग 
सका | 

सतिगूरू जी के समान के बारे में एक सरकारी 
आदेश-श्रीसतिगुरू रामतिंद के हजारों रुपय्रें के षहु मूल्य 
समान को जो कनेल बेली ने भेंणी साहिब में लूट कर लुधियाने 
भेज दिया था। काचन ने एक पत्र लिख कर म॒जिश्ट्रेट इलादाबार 
“से पूछा कि सतिगुरू रापसिंद जो से पूत्ना जाबे छि 3्नके 
रुपये व भूषण किस को सौंप दिये जांय” । इसके में उत्तर पं जाव 
सरकार के सक्रेटरी ने आादेरा दिया कि बह पंजाब सरकार की 

झआाज्ञा के रिना किसी को न दिये जायें । 
बाकी १६ भी तोपों से-ज्रटिश द्वाकिमों की कूटनोवि 
का यह कैसा लज्ञा जनक प्रमाण हू कि जिस अफसर ने कावन 
'शे मृत्यु दंड न देने का आदेश दिया उसी ने काबन के 
अध्याचारों से शेष १६ अभियुक्तों को भी तोपों से डड़वा 
दिया । फारसीथ सत्तिगुरु जी को बंदी बना कर 
प्रयाग भेजने के पश्चात १८ जनवरी १८७२ (७म्राघ १८२८) की 


९०८६-०0. ९. 6४ छ०॥ ९०. 26 0908 49. . ]872.. 
ज्ञोट:--डढी० सी? कावन, नं० २६ तिथि २६, १. १८७२। 
[(पार8 9०७7३ 98 ( झूका पेपज पृष्ठ १८९). 
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0 ॥ 
प्रभात समय कनेज गफ़भौर उसके स्लिसि के एक दरते सहित 


कोश्ले पहुँच गया। मिस्टर कावन मलेर कोटिला के नाजिम 
और तहसील दांर की उपस्थिति. १६ कूकों के विरुद्ध मुक़दया 
तैथार करा के उन्हें मृत्यु दंड देने का प्रस्ताव तेयार कर चुका 
या। फारसिथ ने मलेर कोटिली पहुँचते दी उसके प्रस्ताव “7 
का समर्थन कर दिया फलतः शेष १६ बहादुर देश भक्तों को भी 
स्थीसंतों और युरोपियर्न क्मंचार्धियों के सॉंमेनें तोपों से उड़ 
दियो गयो .] 

फरेसिय की ओर से इनांमों की बॉर्ट-पिंदों को 
तोपों .से उड़ाने के पश्चात फारशिय ने एक दंरंबोर , 
किया ज़िप्रमें कावन की शिफारिश से उन गद्दे/रों को इताम दिये 
गये जिन्होंने लगध्ग १०० देश भक्तों के विरूद्ध खुनी ड्रामा में 
सद्दायता की । यह इनाम कौटिलॉ राज्य के कीष से बाँटें गये 
जिनका ब्यौरा इ प्रकार है :+-- 
नियाजं अंली नोॉंयंव नोजिंमं पटियाला रोज्ये १०००) 
पर ब्लंटंका दिये गये थे। पर सरकारी रिकार्ड से पते! चंलेता है को इन्हें 
भी दोषों से उड़ा दिया गयो था। इसकी पुंष्डि इस प्रकार होती दै किं 
पंजाब सरकार की सेक्रेटरी (सी०' एम० रिवाज) ने पत्नीका नं० ७७ 
तिथिं १४ फरवरी ४८७२ कौ पंत्रीका द्वारा फारीसंथं से पूँछों जिन (६ 
अभियुक्तों की सश्यु दुढीदिया गयो था वें फॉसी पर चाय गये थें यो प्तोप 


से उड़ा ये गये ये उंतरे के बीजिनऑदर्मियों के बीरे में 
पूछा गया है वे तोपो से उदय गये बे” (की पैपरस पूद्धि/ ३३२) 
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६ ४०) 
€ १८३ ) 
राजाओं को धन्यवाद्‌-.. .... 
इसके पश्चात्‌ फारसिथ के ओर से पटियाला, नाभा; और 
जींद के राजाओं के नांम घन्यबाद के पैत्रे भेजे गये। येह-पत्र 
हपेरीक्त राजाओं के बंकोंलों द्वोरो। भेजे गये जी कोटिले की इसे 
दुष्टे सभा में बे० हुये थे । ( कु: आः अके पृष्ठ ३६--४० ) 
मैल्ौध में ४-घायल सिंह बंदी कर लिये गये थे उनके संस्थ्ेस्थ में 
केावन ने पंजाब सरकार से रुत्यु दंढ देने की आशी मांगी 
किन्तु संवीईति ने मिंही । फोरिंधियं में ६८ तारीख की भल्तोद 
पहुँच कर इसे चारो चोरों (को काले पानों को संजों सुना दी! 
यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि फॉरेसिय की पंजोर्य सरकार को ओर 
से तारे झरा हिदायत कई दो गई थी बिना अज्चि लैफ्टीनेंट 
उबनेर पंलॉब कसी की मृत्यु दंडे में दिये जाये। 
., , परंतु फारसिय अँपनी २०--६--पपें३ की रिपोर्ट में कहिखतां 
हैक इस रिज्ट के लिखेंते हुये अं तार ली जिसमे 
मु द्विदायत कीगई है कि जब गेबनरें पेर्जीब को स्पष्ट 
“. औज्ञा न मिले मृस्यु ईरेंड देने बेनंदे कर दिया जायें । जी इंबे 
: मंपहलेंवर्शन कर मु हूँ उहदीं को फिर दींदंरोनों चोंहलोहूँ। 
मेरे कीटला पहुँचने तके ३० आईमी थे। जिन में १६ पर 
मुकदमा चेलेया गया और केंमिरनरे के अधिकार अंलुसारे 
मैंने उन्हें भृ्यु देशेड दियो। शेष २४ में से चौर को अंभी रे 
श्लान्म कीर्सबार्सि का इंरंद दिया । धकी १5 को कोई सजा 
नहींदीगई। 
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(५ 9४ ), 


पंजाब सिंह (एक दरबारी) ३००) 
जेमल सिंद (मुखबिर ) २००) 
मस्तान अंली १००) 
उत्तम सिंह थानेदार (जिसने धोखे से सहों को गिरफ्तार करा 
दिया । कुछ जमोन पटियाला राज्य की ओर से ४०) 
रतन सिंह ४०) नए 
गुलाब सिंह ५०) 
प्रताप सिंह ४०) 


इसकी पुष्टि संत बरियामसिंद् मह्वाराजे के बलिदान से भी द्वोती दै। 
यह महाराजा पटियाला के घनिष्ठ कुटम्बक सदस्यों में से थे जो छोटी 
आकृति का नौजवान था इसके लिये सिफारिश ठीक उस समय पहुंची 
थी जब कि इसे तोप के सामने खड़ा कर दिया गया था। फायर करने ' 
से पहले कावन ने तोपची के कान में यद्ध कह्दा कि इस आदमी पर तोप 
मत चल्ाना तोपची ने बद्ाना बना कर उत्तर दिया “जनाब इसका कद 
छोटा है इस कारण इसकी छाती तोप के सम्मुख ठीक नहीं आती ।” 
बीरयामसिंह ने यह सुनते ही निकट पड़ी हुईं ईंटों को अपने पैरों के 
नीचे जोड़ा, व उन पर खड़े द्वो कर कंकड़ों को बटोर कर एक घढ़ा रू 
बना लिया जिस पर छाती ठोंक कर कद्दा कि अब तो मेरी छाती तोप 
केस ह के, सामने ठीक २ बेठतो है। फायर क्‍यों नहीं करते ? कावन ने 
आवेश में आकर फायर का हुक्म दे दिया । बश्च फायर होते ही 
जिरयामसिंद अपने शहीद साथियों के. साथ जा मिल्ना | विरयामसिंदद 
जी का नाम ८ जनघरी को शहीद होने.वाले शहीदों में हे। जिसको 
स्पष्ट है कोइन १६ को भी ठोप से डदाया गया था। ॥' 
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शहीद घिखों की नामावली 


(१) सरदार हीरासिद्द जी ( नेत ) सकरौदी पटियाला राज्य 
(२) » लहिणसिंहजी (नेता) » 
(३). » मितर्धिह्‌ 
(४७). » कटारसिंद 
(५)  » ध्यानसिंद 
(६) » रतनसिंद. 
(७) » भूपसिह 
(८) » अतरसिह्‌ 
(६). +» दरनामसिंह 


| | 





(१०) » गुजरसिंद हरीपूर ] कह 
(११) , नन्द्‌धिदद इडिआला,,. +» 

. (२) » खक्तसिह हक. श 
(१३) » कालासिंह दयालपूर कोटला ,, 
(१४) » परयामसिद सम. », ४ 
(१५) »बीरच्द . र्ड कक 
(१६) , नरेण सिंह रंगीयां ५». »६ 
(१७) + नत्याधिद्द वरनाला पटयाला राज्य-: 
(१८) », परसपह्तिहू « “ ... शुरुखर:; ७७४. ,.७६८:: 
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( १८६ ) 


(१६) स० वयोमासिंह बरनाला षटयाला राज्य 
(२०) + रत्न सिंह क्र ञ्ञ श 
(२९) + दरनाम सिंह घमौट +»+ ४ 
(२२) ,, सदासिंद एंढ्. 5 # 
(२३) $ नरैण॑सिंई के ] हा] 
(२४) » अतरध्िद्द के झओे 
(२५) ,. » विशनसिदद कहे 393 
(२६) 92 हीराधिहू हे ६2 ६32 ॥) 
(२७) ५» हरनाम्॒धिह ज्ञी ] ड़ क्र 
(२८) ... » जैमलर्सिद्द जी ७. के 
(२९) गुरदितसिदजीं क्र ही] ] 


(३०) सरदार शेरसिंहद जी. दीवा पटियांला. राज्य 
(३१) नम्बरदार गुरमु्ंसिह्द फरवाद्दी राष्य मज्ेर कोटला 


(३२) संत भपसिद छ.. # # कक 
(१३) ,, खंड़गधिह्‌ हक. ७ #. ३३ 
(२४) , नरेणपिहद कूथ ,,  » , छ 
(३४) , ध्यानसिद चक कूकिआं कोटला राज्य 
(३६) ,, अतरसिंद. बालियां संगर राज्य 
(३७) .. ,. फत्द्सिह क्र ्ठ छठ 
(३८) » फरं खड़ग पूर » शं 
(३४) , प्रैस्मर्सिह ] ] छ् 
(४०) -:,, इस्नामसिंदे  ... मण्डौकत छा का 
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( रैंघ७ ) 


९४९) सरदार मेपिसिह मिस लिखा-फिरोजपूर राज्य 


(४२) - » -अतरपिह +»५ .: ४. .#* # 
(४३) हि जोधसिंह ब् 8४ | के «७ औ 
(४8). +» निधावर्सिद शादक |» +# 
(४४) , दरनासधिंद महाराज), » | » 
(८६). ४ जगवर्तिद जी गंजी » $# 
(४७) ,, उतम सिद्द रुढ़क जिला लुधियाना 

(४५)... +» चढ़तपिंह रुढ़क जिला लुधियाना 


(४६). # सुंहेलर्धिद्द लहिरया ». | # 
(४०). » देवाधिंद लोहगद़ ,, . » 
(र ।$ ा« 9 0 ६] 
(४२) # हज्जारतिह,, # ४ 
(४३). +» बोरसिंह क्र, हू 
(७ प्रेमसिद पीर दा कोट. ॥ 





(४२ ७» काइन' 9५ संगोबाल॑. +. 
(५७) ६. जीवर्नाथह बल्‍लौ कि 
(४७) # सॉद्ालिद लाला अं 
(५८) । गुरुमुखसिंह्‌ हा पे 
(६) » न॒त्याततिद रब्यो के 
(६०) | वजीर सिंह ,, ल 
90 पथ... व पाई 


5 5009णए 3090 5009॥ 2 क्षाणाठापए पित्गागावांक्षाणावाए899॥00.607 


कप 


| श्ष जनवरी. के शद्दीद 


(१) संत अलबेल सिंह. वालियां पटियांला राज्य 
(२) » रुड़ सिंह माजरा न 


(३) , केसर सिंह गिरज्ां. नाभा » 
(४) » सोढा सिंद रब्बो जि० लुधियाना 
(५४) » अनूप तिंद. सक्रौदी. पटियाला राज्य 
(६) ,, शोभा सिंह रव्तो जिला लुधियाना 
(७) , नरैशसिंह.. छन्‍्नावः सिंद्द ,  » 


(८) » शामसिंद जोगा पटियाला राज्य 
(६) ,, द्वीरा सिद्द पिथोडी._ नाभा फ् 
(१०) ५ भगत सह कं जना पटियाला , 
(११) , द्वाथम सिंह चुभाल ज्षि० अमृतसर 
(१२) ,, वरियाम सिंद्द_ मरहाज *, फीरोजपुर 
(१३) » शोभा सिंद्द_. बछुल नाभा राज्य 
(१४) , सुजान सिंह रब्बों ज्ि० लुधियाना. 
(१४) ,, बेला सिंद है बम 


(१६) » जवाहर सिंह वाल्तीयां+. पटियाला राज्य 
८० शहीद १४ जनवरी को मलौद में शहीद २ 
१५ » को कोटला युद्ध में शहीद ७ 
कोटला युद्ध में अन्यः १ 





+5णा8 0ए%7४०४ ९ -? 66, छूका अ« बे कपृष्ठ ९९ 
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( १८६ ) 
१७ जनवरी को मल्लेरकोटला में तोपों से 
चढ़ाये गये ४६ 
१७ जनवरी को तक़वार से शहीद्‌ १ 
१८ जनवरी को तोपों से शहीद १६ 
मल्ौद के ४ घायल कालेपानी से वापिस 
नहीं आये ४ 
जोड़ .... प० 
मलौद के ४ घायलों के नाम निम्न लिखित हैः-- 
९१) भगवान सिंद्द सुपुत्र रामसिंह, प्राम नंगल, पटियात्ा 
राज्य, 
(२) ज्ञान सिंह सुपुत्र दल्ला सिंद् प्राम फुलेरी पटियाला राज्य 
(३) थम्मन सिंह सुपुत्र अलबेलसिंद यह नंबर रे के चचा थे 
(४) मेहर सिंह सुपुत्र गुलाब सिंह, ग्राम अलावलपुर जिला 
जालंधर ः 





ए्ुपाए० 000०6४४ 7? 766, ( कूका अ० ब्रेक प्रष्ट ६६ ) 
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मल 
५ कब न्‍ 


पट्याला नरेशका फर्भान 

१८ जनवरी १८४२ की प्रभात को ख्लतिगुरु रामसिंद जी को 
स्पेशल ट्रोन द्वांरा इलाहाबाद भेज दिया गया। १६ जनवरी को 
* महाराज महिदर सिंह पटियाला ने अपने एक फरमान द्वारा 
पटियाला राज्य के नामधघारियों परक दिनाइयों का भयंकर 
ममापात लानेकी घोषणा कर दी। यहां उस फ्रमान का अंग्रेजी 
' से हिंदी ऋनुबाद उपस्थित किया जाता है, जो मद्दाराज ने २०-१- 

१८७२ को पंजाब सरकार के मंत्री को भेजा था ।. 


फरमान 


“ज्ञात हो कि कूका गेह्ठी ्ि मलौद 
और मर कोटला 72488 १ 3032, 5.६4 अमा 
- हिया बह अमउढ़ के नाय्रव नाजिम्न स्नेय्यद निग्राज़ अली के 
प्रयत्न सें|बंदो कर लिये गये- और डिपटी कमिशनर लुधियाना 
के आदेशानुसार कोटला में तोपों से उड़ा दिये गये । यह निश्चय 
हो चुका हे कि जिन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया उन सब को 
दूंड मिल चुका दे कितु उचित तथा आवश्यक पेशबंदी, के 
बिचार से पटियाला राज्य की समस्त प्रजा के वद सब मनुष्य 
जो इस विद्रोह से पृ्व॑ लोहड़ी के मेले पर ( सतिगुरु ) रामसिह 
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(१६१ ) 
; 
के शास भैणी ( सादिब ) गये ये गिरफ्तार . करके पूछ सूचम 


तक घंदी में रखने उचित हैं ज़ब तक बह न्यायालय को इस 

बात का सूंतोष प्रद उत्तर न दें कि इन मंगड़ों में उन्होंने कोई 

भाग नहीं लिया। इस्र चातृ का प्रबंध होना चाहिए, कि इस 

पंथ के व्यक्तियों को किसी स्थान पर भी गैर कानूनी दंग से 

एकत्रित होने की आज्ञा न दी जाएँ ।“अतएव इलूर ( महाराज ) 

के विचारानुसार सदौर देवासिद चीफ जज को कहा जावे कि 

बह जिलों के नाहुिमों के नाम आदेश जारी करें कि जो नाम॑ 

घारी इस राज्य में से लोहड़ी के मेले पर मैणी ( साहिब ) 

( सतिगुरु) रामसिंहद का दशेन करने गग़्ने थे उत्दें गिरफतार 
करके तब तक क़ाराग्रद.में बंद रक्‍्खे जावें जब तक वह इस 
ब्रात का विश्वास न दिक़ा दें कि उन्हें ने उप्रद्रव में आग नहीं 
लिया। ओर ऐसे गांव में जहां वे रहते हैं उन्हें दूसरी आज्ञा 
तक नंबरदारों के भ्राघीन वज़रबंद रक्‍ज्ा जावे । नंबरदार इस 
बात के ३ होंगे बे अपने ३ गांवों में वाले 

४४ मर पा 2 की चाज्ञा देंगे। 8-2 कड़ी 
हिदायत की जाबे कि वह कूकों को कहीं भी एकंत्रित- न दोने 
दूँ। यदि उन्हें कद्दी इक्ठा देख लें तो.कऋटपट गिरफतार करके 
कान झलुझ्तार ड़जा देने के ढ़िे ४०8 हैँ मेज़ फल हा 

व बातु:का विचार : कक हल पट इरनायपर 
(3 त्न क्ली जाये । भा कं विचार ठौक तरद से च 
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( श्ध्र ) 


थालों को यात्नायें देने का नहीं हे । आतएव समस्त सौनिक 
और सिविल अधिकारियों को आदेश समझ कर इसके अनुसार 
कारये करना चादिये। नाजिमों को भी यह शाज्ञा दी जाती है, 
कि उन सबकी जायदादे जब्त कर ली जायें जिन्‍्दोंने मलेरकोटला 
ओर मलौद पर आक्रमण किया था। और बद कूझा पंथ के 
अनुयाईयों को सरकार “के निणेय और मतब्य फो नायब 
नाजिमों और थानेदारों द्वारा समभा दें। यदि वे उचित सममें 
तो स्वयं भी सममाने का प्रयत्न करें। इस पंथ के उन आंदमियों 
छो जिन्हें सुब। कहकर पुकारा जाता दे, ओर जिन का सेवकों. , 
पर किसी श्रकार का भी अभाव है उन्हें इसी ,क्षण गिरफतार कर 
लें ।. इस फरमान की एक नकल पोक्िटिकल अफसरों की 
सुचनाथे मुनशीखाने में भेजनी चाहिए, और एक समाचार 


अकाशनाथे पटियाला अखबार के कार्यालय में ।” 
प्रयाग के किले में नजरबंद पूबे--लतिगुरु रामप्षिह 
जी और उनके. निजी सेवक नानू सिंह के, साथ, इलाहाबाद के 
किले में निम्नलिखित सूबे नजरबंद किये गये थे-- 
(१) सूबा साहिब सिंद्द (२) रूढ़ सिंह (३) सूबा लख्खा 
सिह (४) सूबा लाहन सिंद (५) सूबा जवादरसिंद (६) सूबा 
अद्सिद (७) सूबा मलूकसिंद (८) सूदा मानसिंदद 
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्क 


(:१६३ ) 


(६) सूवा हुक्‍्मां सिंद (१०) सूचा पहाडढ़ा सिंह (११) 
खर्दार मंगलसिद बिरामपुराक्कै ( कूका झ्रा* मेक पृष्ठ ५६) 
बिला बारंट ग्रिफ्तारियां--सरकारो रिकाड में यह 
देखकर कानूनी दीवालियापन सिद्ध द्वोत है कि सतिगुरु राम 
सिंद जी और उनके सूबों को तो १७ से २० जनबरी तक 
गिरफतार किया गया और वारंट २२ फरवरी को जारी किए 
गये। देखिए सरकारे हिन्द के सेक्रट्ररी की तार जो गवनेर 
पंजाब को २२ फरवरी को भेजा गया उसमें लिखा है कि “राम 
सिंह और उनके सेवकों के बारंट डाक से इलाद्ाबाद भेज दिए 
गए हैं। # (कू० आ० अक पृष्ट ११) 
जहां तक कानूनी कारपाई का संबंध दे सरकार का कर्तव्य था 
कि उन पर खुले न्यायालय में मुकदमा चला कर उन्हें अपराधी 
सिद्ध करती जिस पर वह दंड देने में अपना पक्ष समंयन करा 
सकती थी। पर ऐसा न करते हुय उसने १८९८ के ;नरेगूलेश ३ 
की ओटली, थी जिसका फाएण यद्द था.कि उनके विरुद्ध 


झदालती कायवाहा करने के लिये सन्वोषशद सबूत नहीं था। 
3 करन जज लक परम क कम कक > +>>नणघनण मकान नरक कम 


ऋ सरदार मंक्त् सिंह जी को गरव॑नमेंट के बिन कद्दे दी महाराजा 
पटियाल्ञा ने गिरफतार करके बहादुर गढ़ किले में बंद कर दिया था 
फिर पंजाब सरकार को सोंप दिया। सरकार ने उन्हें भी सतिगुरु जी 
के पास प्रयाग के किले में बंद कर दिया ( महाराजा महेंत्र सिंद जी 
की सरकार पंजाब के सेकद्री के नाम २०-१-१८०२ को लिखित 
पन्रिका--: .। पेपज्े पृ०-३५३ ) 
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४६४ ) 

सदी धुष्टि के लिए. निम्नलिखित प्रमाण 'देखने 
सीग्य हैं 

(0) पत्ञाब सरकार के सेक्रेटरी मि० हर्सचसन ईः सीः वेली, 
सेक्रेटरी सरकार हिन्द को लिखते हूँ” शमसिंद के दिरुद् ऐसी 
शहादत पेश करनी कठिन छोगी जिसके आधार पर न्यायार्तय ष। 
में उन्हें दूंड॒ दिया जा संके...रामसिंह का जनग्रिय होना कूंझा 
नेता के रूप.में फोरा चेक ( 8977 0॥८५५७४ )- प्राप्त करे 
चुका है। 

(२) सेक्रेटरी पंजाब सरकार को पत्रका नः ३६४ व सितम्बर 
३० सं० १८७२ की ११-९ डेमपीयर सेक्रेटरी स कार हिन्द के नाम “ 
भेडी गई पत्रिका में लिखा है कि गबेनर पंजब ने ध्यालकोट 
फीरोजपुर गुजरांवाला और लुधियाना के डिपटी कमिशनरों से 
'इस चारे में पूछ तांछ की कि क्ूका नेदा जो इल्महाबाद के किले 
अैं बंदी हैं उन पर खुले न्‍्यायरूतथ में मुकदमा चलाया जाय या 
नेंहीं ? इस पर चारों दिलों के डपटी कमिशनरों की ओर से 
निम्न लिखित उत्तर प्राप्त हुंये । 

स्पालंकीटेफों डी ० सो० एए-प७6/ “मेरे घिचाए में कृछा 

बन्दियों को इलाहाबाद की खुली अदालंत मैं लॉना उचित नें 
है ।प़द्दि उन्हें पतेमान में रहने दिया जावे और शांति के साथ 
रहने वाले ककों पर सतरकता से लिसरालीःरक्‍खी जावे; -तों.में 
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ह (६४% ेल्‍ 
'छममता हूँ कि थोद़े दी संमंय में यंद अशिलिस संभोप्त” ही 
जायगा और लोग इसे भूत्र जाबेंगे । (र३ सितम्बर 
द्पछर) । 

अफसेजपुर के डिप्टो कमिश्नरः--मिस्टर बरने ने राय 

थी कि इस समय मुझे केके घबदें।ये हुंये मोलूम होते हैं । पर यंहद 
कहँना कि वादियोंके विरुद्ध संतोंषप्रेद शहादंतें पेश की करा सेकेंगी 
तो में समझता हूँ कि यह उचित होगा कि इन्हें सजा देकर कुचल 
डंलिं जाय, ताकि इस पन्‍्थ का नाम सेदाके लिये मिट 'सके । 

शजरॉवोलिा--डिंपंटी कमिशेनर मेजर ऐंफेः जीः मिलंर ने 

शैपना मत इस प्रकार दियां “झुके बड़ी शंका है कि २६३०- 
श्रश्नोल और ररे मई को मेरो और से कंकों के चलन ' किये गये 
बयान खुले न्‍्यायीलय मे स्थिरं नहीं रह संकेंगे। 

(२) मैं समेत हैँ कि इलाहंबोर में कुछ बंदियों को खुली 
अदालत में लाना तभी उचित है जब सरकार को विश्वसि हो कि 
असका परिशास अर्छा'हीगां। तो में अनुभव- करता हूँ यदि 
अवोयानुसार वे छूटे गये तो पंक्षपाती अभाव पड़ेगा । इस संबंध 
में मेरी यह भी रोय हैं कि कूका केत्यों की निन्‍दीं होते हुए भी 

तेमे सिंखें अब तके उनसे सैंवेदनी और उनकी संहर्यता करने 
को हत॑ दे । 
लुधियोनां-- डिंपर्टी इॉम#नर के प्टन भीडन ने लिखा 
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(१६६ ) 
कि “मैंने जो बयान ह्िये हैं वे निश्चित दी खुली अदालतों में 
एर्थिर रहेंगे, 
(२) यदि कूका सूबों के विरुद्ध शहादत संतोषप्रद समझी 
गई कि वह इस्तगासे से अपराध को स्थिर रख सकेगी, और 
उसके अनुसार रन्‍्हें देश निकाला का निर्णय हो सकेगा, तो झेरे 
बिचार में उन्हें खुली श्रदालत में लाना उचित द्वोगा । यदि ऐसा 
न हो सके तो उन्हें राजनैतिक कारणों से देश-निदाला देना 
ठीक है। रामसिंद और करा सूबों को जब से नज़रबन्द किया है 
हम सुख की सांस ले रहे हैं। अतएव हमें किसी दशा में भी 
भूल न करना चाहिए कि ज्वलंत अग्नि के समान इन सूबों को 
बढ़ने की आज्ञा दे दी जावे। मेरा अपना मत यह है. कि कका 
आंदोक्तन आश्वयक नेता की अभिलाषा में आगामी १० वर्षों में 
अपनी मौत मरजायगा” २२ सितम्बर १८७२। (केन्द्रीय फाइल 
"पृष्ठ १०७) 
पंजाब लाट का मत--इस सम्बन्ध में मि० जेन्स मेकन॒ब 
“की पक्ष्ताल के आधार पर गवनर पंजाब ने सेक्रेटरी सरकार 
दिंद को इस प्रकार लिखा “बहुत से मुकदमो'में पुलिस अफसरों 
गाबों के मुखियों और उन अन्य व्यक्तियो की गवाहियों जो कूका 
पंथ से सम्बन्ध नहीं हैं न्यायालय में स्थिर रद्द सकेंगी क्योंकि 
इन बगों को कूका आंदोलन से कोई भी संवेदना नहीं है। पर एक 
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श्ध्७ ) 
मुकदमा जो दूर जाकर चलाया जायगा जब कि पहले दिये 
बयानों को परयाप्व समय बीत जांयगा गवादियों में भेद और 
बयानों की खण्डनीयता को जन्म देगा जिमसे अपराधियों को 

__ बिरोष लाभ द्वो सकेगा । 

777 कूका नेताओं को खुली अदालत में लाने का प्रभाव गवनेर 
सांहिब के मतालुसार असंतोष वृद्धक होगा । निःसंदेह 
अपराधियों को वकीलों की ढौंसलों द्वारा छुड़ाने की कोशिश 
की जायगी ओर उनके लिये चन्द्रा भी एकत्रित कर लिया 
जायगा। 

#£ झतढव गवनेर साहिब का मत है कि कूका नेताओं के 
विरुद्ध खुली अदालत में मुकदमा चलाने को अपेक्षा उचित 
तो यही द्वोगा कि उन्हें १६९८ के एक्ट ३ के अंतगेत कारवाई' 
की जाय । ( कूका रिकाडे पृष्ठ १०८-१०६ ) 

तत्परचात सरदार मंगलसिंद के अतिरिक्त प्रन्य नजपबंदों 
को, सन १६९८ के एक्ट ३ के अंतगेत देश निकाला दिया गया। 
कहां कहां निर्वाप्तित हुए 
(१) श्री सतगुरु रामसिंह जो को उनके निज सेवक बाबा 
नान'प्षिंद्द जी सहित दो मास पश्चात बरमा भेजा गया। 
खरकारी रिकार्ड से पता लगता है कि आप १६ माचे १८७२ 
को रंगून के बंद्र पर जलयान से उतरे और पांच मद्दीने केन्द्रिय 
कारागारमें नजरबन्द रहे । तदपश्चात उन्हें छावनी में डाकखाने 
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( (६५. ) 

बाले बंगते-में रखा गुण। फिर सतगुरु जी. को बावा नानू सिंह 
सहित (स&“!८८% को अनंद्रा नाम, की, किंयती पर सवार 
करके सर्भे३- पहुंचा- दिया गया।. यहां.पह रश-छट7 ८5० हर 
पहुंचे और दिसम्बर १८८५ को अपने चम्त॒कार नीति जर 
प्रहृरिशों: की. हिरासत से; निकल गग्ने। 

रे सरकार ने अपने उत्तरदायित्व, से बचत. के, लिये. घोषणा 
कप दी फ़िर. १६ दिसम्बर १८८४ को मर्गोई जेल. में उनका देद्यान्त 
दो गया था! आए ३५-१२-१८प८४ प्रातः & ब्जेः के लााफख़ग, 
टनासरम में आप की दाह क्रिया की गईं। इस संबन्ध में आते; 
चाहे पु में दम; खुले! विचार जुपस्थित्‌ करेंगे. कि सतियुहू,जी- 
का देक्षन्त-सुरकारी ट्ल्ञान के अजुसार १६-१९-(८%६ को नहीं: 
हुझा -। हि 

(२) बाबा रूदतिड़, मल्लकसिंह और प्रह्ाड़ासिह को पंतरईः 
प्रेजीड्रेंसी के किला असीस्मदू: में भेजर गया 

(३) बात्ना. गद्ाहएिंह, लखुला मद और ब्रह्माततिह- जी: 
लोअर बरमा में मौक्मीन स्थान एर भेज दिये गये। ह 

(४) बाबा मानसिंद और हृक्माँसिंह जी चुनार (यू: पी) 
गदू में ड'ज्ञ दिये गये । ह॒ 

(५) बुचा सःहिबसिंद और काहनसिंह जी.को, अदुन, मेंज, 
दिया गग्ा । + 


पके परच भू एड पछ एफ एछ छू 
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(१६६ )) 
सरकारी घोषणा फ्र पिचार 


स्शिरू की. के देझंत, बाबत सरच्यसका। यह,फन्नान कि 
आप १६-१२-१८८४ को मर्मोरे में. 'उलबसे- सिमनर्भन्नख्सत 
४४ आधारोंपरः आक्तत्य ठहर्ता है। 
(१) श्री सतिगुरु प्रतापसिह अपने विशेष-सेवकों- सहित 
१६३४ ई० को स्याम गये थे। श्री हजूः की सेवा में श्री चक्रवर्ती 
जी के: साथ: लेखक मीः था; | बैंगक़ाक से: लौटते।समय हम 
पीन्स से रंसून आल़ेः वाके: जल्थान पर 'कढ़ें। जलयान भागे 
# में: कोई में: ठछुए याः जददां उतर-कर इसने: सतिझुर जी के संबंध 
में छात्वीछ करके का: प्रयत्त- कि या. । बादरु वस्तो में: रदुने' वाले 
सार (बसावा्तिह: नासक एक;सिख्क ने (हमें: घिर्नलिस्कित 
बग़ान दियाः-<- 
मेरी उम्र इस खम्य ७० के करीब है-में करीबःर० वर्षों 
+ से यहीं; रहता हूं औरः ग्वाल्ों का काये करता' हूँ। मेंसेः एक 
/'शतवर्षय पगी ( बरमी साधु ) जो देवनेते से आज यहां नहीं 
हैं. बाबा रामसिंद जी के बारे में पूछा था वो उन्होंने. . 
उत्तर दिया कि वह बड़ी शक्ति बाले-पुरुष थे। उनका. दशेन 
करके वित्त में शान्ति आ जातो-थी। पहिले' उन्हें'जेल में रखा 
गया था फिर सुमुद्र तट पर एक बंगले में ठहराया गया। पहिरा 
कड़ा नहीं था एक दिन मद्दाराज,पहरेहारों, की नजर से, बच, 
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(२०० ) 


कर कहीं गुप्त हो गये । बढ़े अयत्न से भी पता न लग सका। 
इच्तफाक से एक डोगरा कैदी अंचानक मर गया उसका भीः 
नाम रामसिं था। सरकार ने उसकी मृत्यु से यह लाभ उठाया 
भर कूकों कागुरु प्रसिद्ध करके उसका नासरम में दाद संसकार 
किया। ओर वहीं उनके नाम की समाधी बना दी । वास्तव “६ 
में यद सब राजनैठिक धोके बाजी थी। दस्ताक्षर-बसावार्सिदद 
सर्गोई ॥ 

(२) श्री सतिगुरु रामसिंद जी का क॒द ञ्री सति 
इरीसिंद जी से क्म्बा और भरा हुआ था । पर सरकार 
ने अपनी घोषणा के पश्चात जो वस्त्र सतिगुरु इरीसिंद » 
जी को लुधियाना घुलवा फर दिये वह इतने तंग थे कि 
सतिगुरु दरीसिंद की नाप भी नहीं आ सकते थे । अतएब 
आपने उसी समय कद्द दिया था कि “यह धस्त्र मेरे चीनी 
वाले पातशाह के नहीं हैं । + 

(३) सरदार आलमरसिद्द जी.एस' डी' ओ उसका (पंजाब) ( 
ने स्िगुरु जी की मृत्यु संबंधी सरकारी घोषणा के खंडन में 
“सतिजुग” १५ पोष १७८६ विक्रमी में यह विज्ञप्ति प्रकाशित 





, +इस विषय में भी सतिगुरु दरी सिंह जी ने सरकार को यद्द भी 
कहा था कि यदि आपको सतिगुरु जो की वह पुस्तक जिस पर से 
आप नित्य पाठ किया करते थे व ज्ञोद्दे का गढ़वा ( ल्लोट ) ला दिया 
जाए तो शयद सकरी. घोषणा पर कुछ विश्वास किया जा झके प्रंतु 
गंवर्नमेंट वह दोनों चीजें नं दे सकी । : का 
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( २०१ ) 
कराई कि समौलमीन (बरमा) में १८६० डे में उन्होंने सतिगरु 
रामसिंह जो के दशेन किये थे औरआशीवांद स्वरूप रन्‍्हें 
बड़े आदमी हो जाने का वरदान -दिया था । सरदार आलम 
सिंद जो ने अपने बयान में सरकार को लक्षकारा कि वह इस 
विज्ञप्त का विरोध करे पर सरकार की ओर से कोई खंडन 
नहुआ। 

(४ ) सरहऋार को जिचारधोन घोषणा का खंडन सरकारी 
अफसरों की उन लिखतों से भी द्वोता दे ज्ञिन में अधिकांश रूप 
में परस्पर बिरेध रखती हैं। उद्ह्ारण दम निम्नलिखित पंक्तियां 
उपश्थित करते हैं 

(ञअ) मिस्टर ईं डीः मेकलेगन हिन्दोस्थानो जन गणना 
रिंपीटे १६६९ जिल्द २६ प्रष्ट ७ में सतिगुरु रामसिंह जी के 
डेशनिकाले और मृत्यू के संबंध में इस प्रकार लिखते हैं। घह्द 
एक दम जलावतन कर दिये गये और १८८७ या १८८प को रंगून 
में चल बसे । 

(ब ) सैयद मुहम्मद लतीफ एक्स्टरा छसिसर्टट कमिशनर 
( जुड़ीशयल ) भी एक बहुत बड़े जिम्मेंदार सरकारी अफसर 
और झंगरेजी साहित्य लेखक थे। वह अपनी “पंजाब का 
इतहास “ नामक अंगरेजी पुस्तक में लिखते हैं कि? पंथके नेता 
रामपिंह जी की गिरफ्तारी करके अलाहबाद पहुंचाया गया । 
बहां से वद बरमा में भेज दिऐ गऐ। 

अब देखने की बात यह है कि मिस्टर मेकलेगन और सैयद्‌ 
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(( रकरे ) 

महर्भद लह्ीफ के कथन के के. आपस के मिलते जुलते हैं. और 
ने सरकारी घोषणा ढी पुष्टि फरते हैं. । ३८ ढीः मैकलेयन और 
जिम्मेदार अंगरेज अफसर का सबिंगुरू राम सिंह जैसी राज- 
नेतिक व्यक्सी के बारे में इतने संदेह में होना कि उन्होंने 
अपने शरीर को १८८७ में त्याग दिया है और सरकारी घोषणा 
अनुसार मर्गोई में नहीं ढिन्‍्तु रंगून में । इस बात की अकाव्य 
युक्ती है कि ससझारी घोषणा में किचित मात्र भी सल्यता नहीं । 

जहां तक सैयद मुहम्मद लतीफ का संबंध है' उन्हें इस बात 
का पता ही नहीं कि सतगुरू जी-का देद्ांत किस नगर में कहां और 
किस समय हुआ ? सैयद साहिब की बाबत यदद मालूम होता है 
कि उनके: स्तगुर जी के देहात की जब्त सरकारी घोंपूणा। पर 
किंचित मात्र विश्वास चहीं हो सका नहीं, तो बह अपनी पुरतक्‌ 
में निर्शचत्‌ तिथी अवश्य लिख देते कि सरकारी घोषणा के 
अनुसार वे २६-१२-६४ को स्॒गोई में ज्योतीड योती समाए । 

अवएब उप्रोक्त मिमांसा से यद्द सिद्ध होता है. कवि सरकारी 
घोषणा-में किन्‍्चित भी सत्यता नही है। 

सतिगुरू जी के संबंध में नामधारी सिखों को पता नहीं कि _ 
कहां हैं? पर यह हो उस्हें पक्का विश्वास है कि वे अभी जीवित 
४ और एक बार पंयाव में अवश्य-दशन देंगे । 
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अंग्रेजी न्याय का नेसूना 
( अंग्रे ऊे अधिकारियों को कुएड:) 


मिस्टर कावन डिप्टी कमिश्नर लुधिग्राज़ा को गवनेर-जनरल 
इन-कोंसिल, को आज्ञानुधार नोकरो से बरखास्त ;किया गया, पर 
ही उन्हें ३००) मासिक पेनशन भी दो गई । 

मिस्टर [फारसिथ कमिश्नर अम्बाला को डांट-फटकार के 
पश्चात्‌ सूबा:अन्नधः में: उसी पद.और वेतन प्र बदल दिया गया 
जहाँ फिर वह सर उगल्॒स. फारसिथ.बत्त गद्य. 

यदि सरकार सजने किक उपदक-के:आघार पर. नम ऋसियों: 
पह सश्रत्रःबिद्वोह का: क्षेषा से एणु- करके अपने: दोनों! अफसरों. 
को: निर्कोष. कहकर छोड़ देती और उन्हें प्रितोपुऋ. द. जागीरों: 
से मालामाह्न कर देती तो कोई-आश्चर्द; न.छोता- किर्तु उसको. 
ओर से'इनः दोनों अधिकारियों को कातुत-विरुद्द बर्चर: ख्रवबाई 
का दोषी मानते हुए भी. जो,इंड दिये,गय्े बह: अःपेजी: न्याव्- 
का लण्ज़ा, जनकनमून्ता उपस्थित: कते-हूँ.. इस सप्बत्घ में, यद्न- 
नर जुत्तरल और उनकी ,कोंसिल के बहत-लम्बे, स्िएये में निम्न: 
लिखित रुप किे जे छे-... 
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( *०४ ) 


२०--“तोपों से उड़ाने वाली कायंवाई के समाप्त होने पर 
पहिले ६ या ७ आदमी तोपों से बंधे हुये ये /« मिस्टर काबन को 
अफसंराना पत्र मिला जिसमें फारसिथ ने साफ २ आज्ञा दी 
थी कि कार्यवाई कानून के अनुसार की जावे। उसके शब्द यह्‌ 
थे+--“मैं बिनय करता हूं कि आप उनके विरुद्ध मटपट मुकदमा 
तैयार करें और उन्हे' कठोर दंड दें, जिनकी में स्वीकृति दे 
दूँगा, पर आपकी शीघ्रता करने की इच्छा के उत्तर में में 
कहता हू' कि इस मुकदमे में कार्यवाई के उस सरल ढंग को छोड़ 
देने की आवश्यकता नहीं दै जो हमारे हाथों में दै ।? इस पर 
मिस्टर कावन का कथन द्वै कि “मिस्टर फारसिथ की पत्रिका 








>यह कहा जा चुका दवै कि कूका बीरों को तोपों के साथ 
वांघकर उड़ाने की बात निमूल द्वै, किंतु सत्य तो यह दै कि वे 
दौड़ दौड़कर तोपो' के आगे खड़े दोते थे । इसकी पुष्टि स्वर्गीय 
भाई परमानन्द ऐक्स एम० एल० ए० केन्द्रीय अपने: उद्‌' के 
इतिह्ास-'तरीले पंजाब? में यू” करते हैं: “वहां पर सरकार 
अभेजी की फौज और पटियाला की इमदाद मौजूद थी । वह सब 
पकड़े गए और उनमें से ४६ नामधारियों को बगैर किसी मुक- 
दसा चलाने के तोपो' के सामने रखकर उड़ा दिया गया। उनमें 
से हर एक खुशी से दौड़ता हुआ तोप के सामने जाता था। एक 
अंग्रेज ने उनकी बहादुरी और कुर्बानी को देखकर कहा कि 
उसने उस दिन कई मसीह इुर्बान होते इए देखें हैं|? 
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(२०५ ) 


पढ़ने के पश्चात्‌ मेने उसे करनल परकीन्ज डी० एस० पी० को 
दे दिया और कहद्दा कि पढिले तो तोगोंसे बंधे हये अभियुक्तों पर 
होने वाली कार्यवाइ रोकनी असम्भत्र है क्योंकि ऐसी कायबाई 
का प्रभाव दशकों पर बुरा पड़ेगा । 

२१--वाइसराय-इन-कोंसिल यइ अनुभव नहीं करते कि 
वहां खड़े दशकों को विना क्रिप्ती सन्तोषप्रद युक्तित दिये कार्य- 
बाई रोकने से कोई उपशस द्ोता | मिस्टर कावन का यह र्पष्ठ 
कत व्य था कि बह ऐसी परिस्थिति में मिस्टर फारसिथ का 
आदेश पालन करता जब कि ६ या ७ व्यक्तियों के प्राण खतरे 
में थे, और जब रोका गया काम भो कानूत के विरुद्ध था। बाइ- 
सराय-इन-कोंसिल बड़े दुःख से यह कददनेकी आवश्यकंता अनुभव 
करते हैं कि कातन ने जो कायवाई को वह कानुन के विदढठ और 
अनावश्यक थी, क्योंकि वह जनता की किसी आवश्यकता को पूरी 
करने वाली नहीं थीं किन्तु उसने उन्हें बत्ररता का रंग दे दिया 
और वह कार्यवाई उन आज्षाओं के विरुद्ध की गयी जो उ््चा 
घिकारी शी ओर से दी गयी थीं। 

२३--इन सब घटनाओं के आधार पर वाईसराय-इन-कॉसलि 
इस निर्णय के लिये विवश हैं कि मिस्टर कावन को नोकरी से 
बरख!रते कर दिया जावे। 

२४--अब मिस्टर फारथिस के सामले पर विचार करना रह 
गया, जो उन्होंने मिस्टर कावन की कार्यवाई प्रमाणित करते इये 
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2299४ ७ ५७] 
उस फैंसले की मो तंसदीक कर दी जो मलेंर कोंटल के अधि- 
कॉरियोंने मिस्टर कावन से सिंलंकर १६ बन्दियों के विरुद्ध 
पास किया । 

*' ३०--बाइसराय-इन-कोंसिल निरेय करते हैं कि फारसिथ 
को अम्बाले की कमश्नरी से हटा करके किसी दूसरे सूबे में बदलते 
हुये किसी ऐसे पद पर लगा दिया जावे जहाँ वह्‌ देशी राज्यों के 
न्याय विभाग का प्रबन्ध कर्ता न को सके । 

उपरोक्त निर्णोयों को पढ़कर प्रत्येक समझदार व्यक्ति आश्चय में 
पड़कर यह कह्देगा कि मिस्टर कावन और फारसिथ के उस महान्‌ 
अपराध के बदले जिसने ब॑ र ढ़ गसे बिना सोचे समझे मुंकंद्मा 
चलाये तोपों से उड़ा दिया गया। जो दुंण्ड दियें गये वह केबल 
देशी न्याय प्रिय अप्ेजों को ओर से स्व होने ओर जनता की 
आँखों में धूल मोकिने के प्रयोजन से थे। इंस संबंध में हसे हँनरी 
कीटन नामक अग्रज अफसर के शब्द ,उद्धरितं केरतें हैं। सर 
ट्टेनरी काटन कहते हँ-- 
“मेने अपनी नोकरी में इंतने भंड्कानें बोले भंयानंके दंएंड 
नहीं देखे और एसे व्यक्ति बहुत से हें जिन्होंने मेरी तरह यंद 
संभभा हो; और यह विधार रखते हो कि-सरकार हिंद का निर्णय 

बहती नाकाफी था ४ 

४ दी अदर साईड आफ दी माडल चेप्टर व त्रितिय 
ऐेडबर्ड थांपसन । 


# ईंडियन ऐंड होम॑ मेमरीजं बांई सरंदेनरों काटन 
पृष्ठ १६३ मु 
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( २०० ) 


फारसिथ की अपील 

पंजाबी की प्रसिद्ध कह्मवत दै कि ;“बसन्त देवता घर लगे 
तां जाणीए ।” फारसिथ को इतने अत्याचार करने के अपराध 
में जो साधारण सा दृण्ड सित्रा वंद उसे भी न सह सका । उसने 
मटपट शिमला पहुंचकर लाड' नाथत्रुक वाईंसराय से अपील 
की, जिसने उसके पक्ष में अपना निर्णय दें दिया। फल स्वरूप 
उन्‍्हे' बेदेशिक मंत्री के पद पर नियुक्त किया और 'सरः के 
खिताव से सम्मानित किया गया। (फारसिथकी ह॒शत लिखित 
जीवनी अध्याय ३) 


४८-०.८०.3:.2.. 
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पटियाला नरेश का पत्र 


नामघारी पन्‍थ पर ब्रिटिश सरकार की ओर से ढ़ाये गये 
अत्याचारों में पटियाला राज्य के सिख महाराज महेन्द्र सिंह ने 
जो देन दी, उसका कुछ अञुमान तो फारसिथ से लग जाता दै 
जो १६-१-१८७२ को उसकी ओर से पटियाला राज्य में बसने 
वाले कूकों की नजरवंदी और उनकी सम्पत्ति जब्त करने के 
सम्बन्ध में था । हम इसका बर्णन कर आये हैं । अब हम जनता 
के सामने म० महेन्द्र सिंह का वह्‌ पत्र उपस्थित करते हैं. जिसमें 
कूका नेताओं के विरुद्ध आत्याचारों की प्रशंसा करते हुये उसने 
मंत्री पंजाव सरकार को उसके कृत्यों पर संतोष प्रगट करते हुए 
लिखा था | पन्न का अनुवाद इस प्रकार दै। 


पत्र, 
( पटियाला १४-२-१८७२ )7 
दिज़ हाईनेस महद्दाराजा पटियाला की ओर से 


सेवा में -सेक्र द्री पंजाब 
ध सरकार 
मेरे प्रिय, मित्र । 


आपके तार के उत्तर में विगत मास की २० वीं तिथि को मैंने 
जो पत्र लिखा था उसमें वचन दिया था कि लाट साहिब के 
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ड 


( रूं६ $ 
कंधनॉनुंसार मैं कूंछा उपंद्रवों के वास्तविक कारणों की - छानवौन 
करेंके आपको वताऊँगां । अतएव मैं गवनर साहिब:की सूवनाथ 
लिख रहदां हु' कि अनेक प्रमाणों से यंद बात प्रमाणित दै कि 
रामसिंद फा बारतबिक मंतव्य घंम के नामपर राज्य - प्राप्त केसना 


५५. थी। उसने अपने अपढ़ ओरे मूंढ़् सिखों में झूठा विचार फैला 


दिया था कि हमारा भत प्रत्येक स्थान पर फैल जायगां, ओर देश 
का राज्य शीघ्र ही हमारे हाथ में आजायंगा। उन्हे" इस व्यथ 
“बिंचार पर बड़ा भरोसा था। इसलिये उसे उनके हृदय उतंसांहित 
करने, भड़काने ओर उन्हे' इसी धुन में लगाये रखने में कमी भी 
असफलता न हुई । 


(२) क्योंकि उसके सिखों की गणना जो जोश और दृठघ॒र्मी 


अन्धे हो रहे थे, अब वहुत बढ़ गई .थी. अत... उसे 
पूरी पूरी.खफलता की आशा थी, और उसने उन्हें. गौ.हृत्या 


, विरुद्ध क्रोध और घृणा से. देखने -के किये प्रेरित, कर 


. रक्‍्खा था। 
। 





हाहप्रक 





४-६ ३.) यह-साम्त्ंदायिकता उसारने में उसका यह मंतव्य:था 
कि/जिसे प्र धर १८४७ सें कारतूस के उपद्रव .ने भारत' ब॒षः में 
“उथल्षे -पुथल संचा दी थो-उसी अ्रक्ार इस चिनगारीं से :सब हिन्दू 


: आबेश में आकर अधिकारियों के विरुद्घ उठ -खड़े दों-और उनके 


साथ राजा महाराजा और सरदार मिल 'जांयें ।:उसेःआशाः थी कि 
इस गड़बड़ का परिणाम यह निकलेगा कि राष्ट्र के प्रत्येक दल 
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*में! उसका संम्मान वढ़ जायगा +-इस ग्ंकार- वह: लोगों पर; राज 
स्थापित छर लेगा, जिसंक्रीः उसे बहुत समय. से...अमिल्ाषा थी । 
“येदिं इतना 'र््यठिन दण्ड, इतनी. ज़ेल्दी न्‌ दिया;जाता और 
रामसिंहःओर-उनके|सूबों को देश निकाल न;दियाजाता तो.उपद्रव 
*को जल्दी दबाये जाने की ,आशा .नहीं.थी.। .और .इसमें. कोई 
।सन्देह नहीं कि/शांति में, पहिले बहुत रुपयों ओ. जानों,को द्यृनि 

दोती/है।। यंदिं उन्हें, थोड़ी भी. सफजता हो जाती तो - सारे. दलो' 
: में. जो इस:आ्क़मण:को संतोष जनक्‌ दृष्टि से देख़ रहे थे.अग्नि 
।की:भांति भड़क उठना-था। भरे 








रु मैंने जो छानवीन की है और जो परिणाम निकाला दै उसे. 
संक्षिप्त रूप में बन करे दिया है । मैं बहुत सोच'विंचार के 
पश्चात इंस पंरिणंम पर पहुंचा ह'| एक और वांते कीतरफं मैं 
आपका ध्यान लाना' चाहतों हूँ। मुझे समाचार “पत्रों... से 
पता लेगा हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने जो एंड दिये ह्ं, 
सरकार दिन्द ने उन्हें पसन्द नहीं किया। ,मुझे निश्चेयंदैं कि 

5 सरकारी निर्णय का लोग रालत भाताथ  निकालेंगे और विशेषता 
यह अन्घा संमप्रदाय यह सप्तम बेठेगा : कि हमारे . सतिगुर की 
करामात से हीं ऐसा हुआ द्वै .इससे जिले के 'अधिकारियों;-और 
देशी: राजाओं ने जो उस उपद्रव को दबाने में सुन्दर कार्यबाई की 

+। है बह ज्यथ जायगी। 


हाफ मे 5: 
5 *-१.. *२ 
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बाद की घटनायें.... /४४+॥ 
लिंह तोषों से उड़ाये गये | फाँसी ल्ंटकाये गये। क॑ 


मेजे'गये। सतिगुरु जीं को सूत्रों सद्दित देश निर्वासित कर दिया 
गयां। मैणी साहिब को छटर नकद और सारासांमातत 






यदांपि नामघारी पंथ पर छिये गये उपरोक्त अत्याः 
अत्याचार का एक नग्न चित्र उपस्यित करते. है ,पर:इसके प्रचात 
भी पन्‍य को: मिट डालने के लिये नयी. दमन.नीति,चली ज़िम्ल॒की 
कल्पना से हृदय कांप उठता.दै। बह महान कष्ट जो भरी 










हरीसिंह जी, पूज्य माताओं और उनकी:नादी बिंदी सून्तान को 
सहन करने पढ़े दुखों की . ऐसी भयानक कथा है. जो. अ्‌ म्रुजी 
अ्रत्याचारों की बबता का नग्न चित्र उपस्थित करती है ।.इसुका 


अधिक व॒र्णुन तो पुस्तक के द्वितीय भाग में. किया अधिक ब॒र्णान तो पुस्तक के द्वितीय भाग में किया जायगा जायगा, किन्तु 














:' ,: + उगलस-फारसिथ' हस्त: लिखित जींबनी ३:अध्यायो: 
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( २१२.) 


अहाँ उस-पर केबल. “बिहंगम दृष्टि डालना तो आवश्यक प्रतीत 
होता है । 


श्री जैस़ी,साहिब. के प्रवेश दर पर पुलिस की चौकी नियुक्त # 
करदी, ग्रई,। नाम.घारियों के गुरु दशन करने परृंभी रोक लगा 
दी गई। लगभग, ६ वर्ष तक किसो सिख को भेणी साहिव 
में न आने दिया गया + तद्पश्चांत पात्रनिदयों में इतेनी ढील दे 
दी गयी कि,सिख गुरुद्वारा के. दशन तो कर सकते थे किन्तु एक 
समय पर दस से अधिक, अन्दर नहीं जा सकते ब एक द्न से 
अधिक ठहर न स+ते थे | तद्पश्चात्‌ वह एक महीने के अन्दर 
दर्शननहीं करसकते थे । गुरुद्वारामें जाते समय और आते समय 
पूरी तरह. प्रत्येक कूकें की तलाशी द्ोती थी। अनेक सिखों को 
दिन के दशन के लिये भारी.ऋष्ट झेलना पड़ता था। पुलिस 
* बहुत सतातीं थी । अनेकों को दशन किये बिना द्वी वापस लौटने 

पर विवश किया जाता था । जो द्शेन किये बिता न जाते थे उन्हें .... 

: आंति भांति के कष्ट दिये जाते थे। किन्तु फिर भी गुरु के लाल. 
* बिना दर्शन वापिस न लौटते थे। श्री सतिगुरु दरीसिंद जी, 
“ पूजनीय माता जीवन कौर जी व माता फतहकौर जी को अपने 
, कष्ट इतंने दुखदायी नहीं प्रतीत द्ोते थे जितने कि दुर्शनाथे 
ते आने वले सिंखो'. के कष्ट उन्हें दुखी करते थे। इंमारी इन 





तलाशी*देनी.पड़ती थी.। यहां,यह्‌--बर्ण न कर देना उचित दै, कि 
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; (६, रु१३ ) 
श्री सतिगुरु प्रतापसिंह, मद्धाराज निदालतिंद ओर मद्याराज गुरु 
दंयाल सिंह जी के जन्म इस आपत्ति काल द्वीं में हुए. और 
जबकि भेणी सांहित्र कां पविन्न घाम एक प्रंक्रार का - बन्दीम्रद 
दंना हुआ था । 


अस्येक नामधारी विंद्रोद्दी ठहद॒त।| -दिया गया और उन सबकों 
अपने २ गांवो में नजर बन्द ऋर दिया गया थां।। नंगरों और 
गांवों की नामधारी घर्मशालाओं में सरकारी रिपोर्टर “नियुक्त 
किये गये, जिनका कार्य कूक्ों के आवागमन ओरें कार्यवाहियों के 
बारे में रिपोर्ट करना था । उनका. पाँच से अधिक एक. स्थान परे 
एकत्र होना समस्त पंजात्र में गैर कानूनी ठद्दरा दिक़ गद्या:। 
दीवान तो पूर्णंता बन्द कर दिये गये। अखंड पाठ-करने-झौर 
कराने के अपराध में 'कूकों' को पांच से सात/वर्ष तक-कारावास 
दण्ड दिये गये । अनेकों की जुरमाने अदा करने पड़े । कुछ के तो 
ऋराम्रह में दी शरीर शाँत हुए। दम इसका विव्वत बणन दूसरी 
पुस्तक में देंगे। आनन्द कार्यो (वित्राहों) पर-भी- प्रतिबन्ध, था। 
जब. तक सरकारी अनुमति; न द्वो आनन्द काय नहीं हो 
सकता । 


उपरोक्त पाबन्दियां:इस आशंका: प९ लगाई गयीं थीं: कि कंदी 
यह लोग मिलजुल कर विद्रोह न कर दे'। इसका प्रमाण पेजाब 
सरकार के भनन्‍्त्री सर लेपल प्रिफन-की नं० ३६१ तिथि. २-४-७८ से 
सिलता दै. जो. सरकार. दिन्द के : सन्‍त्रो ऐटचिन्सन को गबनेर 
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( २१७ ) ४-२ 


जनरल के यंह पूंछेंने पर लिखी गई थी कि कूंकों के पुनः उंठ खड़े 
होने के प्रतिरोध स्वरू में क्या कार्य-करम निरचय किया गया 
है पत्र के दूसरे पैरामाफ में लिखां दै, कि “इस सम्बन्ध में जो 
सूचना प्राप्त हुई हैं वह वर्तमान रिपोर्टों, जन विश्वास, मुखंबिरों 
के.दयानों, पुलिस एजेंटों; कौर लाहौर, अमृतसर जालंघर व 
अम्ंबाला'क़मिश्नरियों:के सिविल अफ़सरों की. अनेह रिपोर्टों परः 
आघारित हैं. । सारांश रद दै कि “कूकों? ने होली; “दीपावली या 
बैंसांखी के: सम्मेलनों. में या, किसी. अन्य उचित “अवसर पर. 
विद्रोह कर: देने/का' अंस्ताव / निश्चत किया: हुआ-था | विद्रोह: के 
लिंये स्यात्को्ट; गुजरांवाला के जिज्नों, अम्बालां कमिश्नी और 
संतेत्तज पार के राज्यों “में भिन्न २: समय ” नियत “किये गये ये। 
जब कि इस' “संमय “यह भी - प्रसिद्ध-किया गया. कि « विद्रोह 
का आरशस्म अमृतसर या आनन्दपुर “से “किया जायगा:।' इससे 
अधिक कुंछ भर ठीक नहीं कद्दा ' गया ।' लाट साहिब के पासे यद्‌ 
निररिचय करने के लिये'प्रभाणं मौजूद दै कि 'कूड़ों' जो अपने पंथके 
सैंद॑स्थीं को प्रोत्सांदित करने के लिये" जिस 'विद्रो६' की योजना 
बना रहे हैं उन्होने विद्रोह प्रारम्भ करने का कोई स्थान नियत 
मम किन्तु साघारण॒तः वह- उचित समय की; बाट जोह 








बिद्रींद से 'रोकन के” क्िये--जो प्रबन्ध किया गया है बह 
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( #४ ) 

पयाप्त प्रदोत द्ोता दे। शट्टीय परिस्थितियों का पिंबररं बढ़ी 

चैतुरता से तैयार किया गया था। कुछ भद्दीनों में कूझों' ने पंजाब 

के सब जिलों में अपने नाम और 'पता “ठीक ठौक अताना छोड़ 
“ दिया:था | जबकि लाट साहिब्रइस बयान को पूर्णंता स्वीकार 

नेंद्वी करते क्योंकि" वद खसममते हें कि अभी कूका? पंजाब 

में पर्याप्त गंणना में उपस्थित हैँ जो स्वयं -कूका दोनों स्रीकार 

फरते हैं. कब: 


५ ४-कुंचा पंथ के विशेष नेताओं को प्रान्स से लिकार्ल दियों 
गया है, और जो प्रेभावशालो व्यक्ति हैँ उत्त परं कड़ी निगरानी 
हैं और उनकी गतिविधि का सांत्रधानी से निरीक्षण किया 
जा रहा है प्रमोण दलकों में :-लदांरों  नम्बरदारों को' उनके 
बारे में रिपोटे करने की आज्ञा दी गई दै। वह“अपने हलंकों'में 
हूफों की सर गरमियों की रिपोर्ट. किया करे गे । 

/' समस्त प्रान्तं में 'कुके” पांच से अधिक एक समय ओरं।एंक 
स्थान में एकत्रित नद्दी' हो सकते। कुलाहंडियां(फंरसे) सामबंघ 
लांठियाँ और अन्य अरत्र-शस्त्र जो वैधानिक दायरे में न आते" 

ऊन्हें पंब्लिक रंथानों पर ले जंनें को आज्ञा नहीं हैं। सारे फिरके 
के लिये निर्गेशनी और रिपोर्टों का पूरा “ प्रबन्ध करें दिया गंया 
है। और गर्बन र साहिब की निश्चय दो गया है कि अत्र छोटी के 
बंटी मंद्वानता ' वाला कोई 'आंदोलंग ऐसा नहीं 'चल्ल संकता'दै 
जिसकी सूचना सरकार को तुरन्त न मिल सके।/ ४ न त्उ> 
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( २१६ ) 

सेनाओं से निकास-नामघारियों के लिये यह आदेश जारी 
किग्रा; गय्मा, कि उन्हें सेना और, पुल्निस से निकाल दिया 
और भविष्य -- में उनकी :भर्ती कतई बन्द कर दी , जावे | स्‌. 
सम्परनंघ में. पंजाब सरकार ने भारत सरकार को; लिखाफकि 
८लाद:साहब कमांडर इन चीफ भी इस बात से सहमत हैं, कि 
कूकों; को हिन्दुश्तानी सेना से खारिज किया जावे . और.- भविष्य 
में उनकी भर्ती बन्द कर दी जावे» और यही कानून पुलिस, के 












हों.परन्तु तो,भ्ी वह एक ऐसे.अनुशासन के आधीन हैं जो अपने: 
कैताओं के गुप्त संधिनामों की पाबन्दी को प्रमाणित करने बाले 
क़देजा सकते हैं।? , रा 
अब इस कथन में. संशय. नंद्दीं रह गया. कि.कूक़ा :प्ंय:क 
अत्ोरभ अ भेजी, राज्य. को , उलट कर, खालसा राज्य उधापित 
करा है (कूका. फाईल, पृष्ठ ५७) ; 

















फीनौछुरी नहीं कर सकता । सरकार ने जिनके लिग्ने खेला पौर 
प्िस: छे.. इढाये जाने, का आदेश दिया. दे ऐसे सिपाही, ग्रा 


:भफसर थेजो “फोज और पुलिस में रहते हुये भी 23 2०3० 
से अत्यधिक प्रभावित ये। ह की आंदो लू 
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( २१० ) 

_पू.जी पतियों के प्राथनापत्र--पंजाब की सिख र्यासतों में 
पटियाला, नभां और जोद में देशभक्त कूक्ों के विरुद्ध व अप्रेजों 
के पक्ष में जो नाच नाचा, उसके उदाहरण गत प्रष्ठी में दिये जा 
चुके हैं। मलेर कोटला में कूकों को मौत के घाट उतारने में जो 
राजनैतिक अखाड़ा रचा गया उसमें उपरोक्त तीनों रियांसतों के 
साढ़े सात सौ सवार नौ तोपों सद्दित सम्सिलित ये।..._ 

अब हम पंजाब के उन सरदारों, जागीरदारी', रईसो' 
राजाओं नवाबो', बेदिये। ओर सोढ़ियो' की ओर सं संरकार 
दिंद को:भेज़े. गए. उन आया ज़रां, पन्नों :का. वर्णन: करना-इचित 
संम॑भते हैं: जिनमें उन्दो/ ने को! के . जिद्द्व: हृदयोद्गार ;त्तिकः 
लते हुये: कावन और फारसिंथ-पर ड्रि ये. गये. दं उ विस: जेब: र 

हैं बहाल करने की सांग:फी:गई - थी।। 

यह भ्ार्थनापन्न जालंघर- के ईसाई प्रच(रक . गोंलकऋनाव: द्ारा 
प्रंजोबःसरकार को .पहुचाये गये जो वास्तव,..में संरकार वास; ही 
लिखाये प्रतीत द्वोते हँं। पादरी गोलकऋनाथ लिखते: ईं/गत:व़ 
मई में यहां (जालंधर में) कई नगरों व शदरो' के लोग अइल- 
बालिया विक्रम सिंह की अध्यक्षता मे' एकत्रित हुए। इस एकत्रता 
का मन्तव्य भारत सरकार से येह्द निवेदन करना था कि टी० डी० 
फहपिफ; भूत॒पूत : कम्ितक-व सफरिव्देललह ।सस्काला-के मुकदमें 
भ्रद/(किप़ें:मत़ेर कोटला/ में; छडे:: छो उद़पजेस्के: ब्ल॑ि्रोगग में 
++ पक़् से अब बदल; दिय़ा सुया., था) पुन: किक किया 


शाह 
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बढ़ती दी जा रदी यी। इस सूचना से उन्हें दाविक दुखंइुओ 
कि जिन अफसरों ने पंजाब में अमजी राज्य समाप्त करने बोले 
बिद्ोद्दी सम्प्रदाय के विरुद्ध अपना कतंव्य पूणता पालन किया 


उन्हें द्वी देंड दिया गया । 


/# इस :एकन्नता के अध्यक्ष : की द्विदायत :और+ आश्षानुसार मैं 
इस .पिटीशन'के,साथःबे आय ना पत्र ,भेज ता; ह':जो;उद्‌., भ्ोषा में 
है;'जिनप्रर/भेजनेबालो के दस्ताक्षर हैं; जो: पूर्ण -रूप; में. इस एक- 
न्रता से सहमत हैं। अतएप्रमें आया करता :ह', कि आप,इन 
प्राथंला-पत्रों क्रो: इस-हष्टि कोण >सेःलाट- छादिब को खेत में: उप- 
स्थितें कीजिये'कि यहःभारतपत्र क्रे,बड़ेज्ञाठ और उनकी /क्ेंसित् 








.++ «5 रकम त्यट खाद पृजाब,!, करके कैप 
/++हँप्रं “जो: महारानी िक्टोरिंय[ की प्रजा “हैं. अपनी स्यायकारी 
सरकारः और विशेषत: जांडे नाथंत्र क॑ कीःसेवा में संस्कार दिदि 
'ही घोरुसे पास किंये'आनेंश के विस्दूध संत्कार /संहित अपील 
करते हैं, जिससे मिस्टर रावन को मुलाजमत से अलग कर दिया 
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६ रह 3 


गया और क मेश्नर अम्बाला मिस्टर फासिथ को अबंध भेज 

गया दहै। दम प्रार्थना करते हैं कि सरकार इस आदेशं को 
वापस ले ले। सरकार के अनुभवी अधिऋरियो' से यद्द सब्याई 
छिपी नहीं दै , कि कूका सम्प्रदाय ने ;कभी भी य३ इच्छा प्रगट 
नहीं की, कि श्र भ्रेज अपने राज्य में सुख और शाँति से रह सके 
येह उनके तरीको' से द्वी प्रमाणित दे । बे मेलो' में सम्मिलित 
होने के बहाने भारी संख्या में एकत्रित होते ओर घार्मिक मंगड़े 
उठाते रहे हें उन्होंने भिन्‍न २ स्थानो' पर सशस्त्र सूबे नियुक्त . 
किये डाक का अपना भ्रबन्घ कियां ओर निम्नलिखित ढ'ग से 
घद्रोद्दास्सक गीत गाये । 


-/ ““खालसा जी का राज दहोसी ॥ उनके. आगे रददे न कोसी ॥? 
बे अपने सम्मेलनो' में सरकार के विरुद्ध बोलते रहे-। यह 
सब उस समय हुआ जब बे सम्मेलनो' पर गये और सरकार'ने 
उन पर निगरानी रख्खी। प्रारम्भ में उन्दो ने सरकार के इरादो" 
<. बद्दाने से टालने की कोशिश की और आक्रमंण करंनें के 
पश्चात्‌ वे यह देखने के लिये चुप कर रद्दे कि सरकार कीं अंदो- 
सती कार्यबाद्दी उन्हे' कद्ां तक अन्दर रख सकती हैं । एक बढ़े 
संमय तक' अमृतसर के सब रईस उनके फारण संकट अस्त रहे । 
परे अन्त में जब यद् सिदूघ हो गया कि यह अभियोग ककों 
धर दी है तो भी पंथ के सारे संदस्यो' को बन्दी न बनाया 
यो । फिर उन्होने घामिक -भावनायों ' उत्पन्न कर ने के मेन्तव्य 


+' 
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( २२० ) 

से गो हत्या के प्रश्न के लिया जिससे उन्होने सममा कि,अत्येक 
हिन्दू जोश में आकंर उनसे मिल जायगा। इस प्रकार बे अपना 
उत्साह बंढाते 'हे और सरकारी प्रंबन्धकारिणी शक्ति की 
पंरीज्षा करते रहे | अतः हमारा यंह मत है कि यदि उन्हें उंचितं 
इंड न दिया जाता, तो हमारी ल/जं, दमारी जायदादें और इमारे/ 
जीवन अमृत5२ मुकदमे में फंसे लोगो' से अधिक खतरे में पड़ 
जाते, किन्तु फारसिंथ एक तजुबे बं।र अंफेसर थां। जो लोगो' 
के चलने से भंली भाँति |भज्ञ था ।बह इन आशंकाओं' को अच्छी 
तरहं समझ रंहां था। और हछ्वितीय घटना स्थे् पर उपस्थित 

था! उसने दोषी के जत्थो' को तोपों' से भू'न दिया। और 
इस प्रकार इस सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाले उन बहुत 
सदस्यो: के. साहस: तोड़ :दिये जो बड़ी: चाद से. इस, घटना के 
परिणाम की. प्रतीक्षा कर रह थे, इस तरहः फारसिथ (ते. उस चिन- 
री, को: भञ्ज कर ज्याला...बने, से प्रहल: ही बुक:दिया ;जो 
पूंज़ाब़, भर में फेलनेःघाली. थी |: अतः उपरोक्त बातो:.प्र विचार 
करने से यह पता. चलता है;कि उन. फाएसिथ.) की ओर. से शहद 
जठाया गय[:कद॒म हमारी. लुज्जा बचाने काक़ःखण,वृ कः 
ख़नकी:सरफार-के प्रति सेवाए:पआएः जनता के .अति.अच्छा काम 
करने के बदले उनकी, .निन्‍्वा-की गई |. दस उस्च, न्‍्यायुक :अफ- 
सर: के आशही:और :कृतज्ञ हैँ. हसझपनदी लाज-के प्रश्त को 
एक ओर ओोड़ते हुए.उप्तकी जुनता को प्रलाई:. के लिए किये गये 


अयासो के:विद्दुघ. लगाये: गये अियोग्र के ;:सम्वस्घ्र में शोक 
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:( रर१ ) 
और सिंकव्त प्रगंटे करने की आज्ञा यांगतें हैं।फारीसभर्यें सर्रेकषर 
के प्रति जो पूव प्रशंसनीय “यार की: हे उन्हे” सम्मुख रंखतें हुए 
हमने अपनी/ अर लकी स्वीकृति के लिये प्रार्थना की हैं।वा श्तंम्र में 
25५ उस अफसर की बतमान सेआाओ' की ओर किली' भी वंयंबिंत 
नेःभारतीय दृष्टि कोण सें विचार नहीं किया और सरकारें ने 
उन गलतिगय्रो' -के आधार पंर-पर अपना ओदेंश जारी'कर 
दिया है । 
इस्ताक्षर--दरसामसिंद, ' आद्त्रालिया, 
| शिक्रमासिद,,.. आद् 
' झुचेत सिंह 
गोरूक नाथ 
४३७ अन्य जागीरदार म्यूनिस्पल 
क्मेटियो” के .सदस्प,भिन्‍न २ 
सगरो' व गावों- के 
जेलद्वार व. साहुकार्‌ ।. .... 





“(न्नं०.२) 
रूंवा में लाट साहिब ५जाब । 





यहंः संपष्ट दे कि हमारी दयालु संरकारः ने वंड़ी उदोरता से 
अप्रनी. समस्त:प्रजा और विशेषता पत्रकारों" को इंस वात की 
स्वतन्त्रता. दी हुई दै कि यदि वे - देश के. राज्य : अबन्घ में छिसी 

: न्यूनता/का अनुभव करे या जनता से: स'ब घितः सरकारी: अफ- 
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( रे .) 

सरो में कोई दोष देखे तो वे निडरता से अपने दृष्टिकोण 

और आलोचनाओं को प्रगट कर सकते हैं | साथ द्वी वह यह भी 

: बता सकते हैं. कि अ्रभुक आदेश में यह कमी दै ओर उसका. यह 

. उपाय दै। पत्र सम्पादकों ने कूको' के पद्ििले मुकदमें में अनेक -. 
.आल़ोचनाये कीं और चूंकि हम रईसों और सरकार भक्तों. 
.को.भी पत्रकारों जैसी स्वतं>्ञ्रता प्राप्त दे भ्रतएव यह हमारा 
क॒तंव्य दै कि यदि अपने देश सम्बन्धी प्रश्न पर किसी अफसर 
की कमजोरी देखे' तो सच्चे दिल से हम उसे सरकार तक पहुं चाये 
क्योकि हमारे मता अनुसार पत्रकारों ने क॒का केस के सम्बन्ध में 
गंभीर अलोचना की दै अतणएत्र इ+ विचार से एक कमेटी 
बनाई गई थी. कि इसके रुम्बन्ध सरकार की सेवा में एक 
पिटीशन भेजा । कमेटी के सदस्यों के नाम भिलेबार 
अत में दिये हैं। यद्ू कमेटी सर्मसमिति से इस मत 
पर पहुंची द्वे कि मुकदमे में पास हुये सरकारी आदेशों 
पर फिर से विचार होना चाहिये। अतएवं यह अपील सरकार (६ 
तक अबरश्यं पहुच जानो चाहिये क्योंकि देश की परिस्थित को 
हम दूसरे वर्गों से अधिक ठीक समभते हैं। यह बात पार्लिया- 
मेंट में भी पहिले से मानी हुई दे । बिद्रोद्दी कूझों की भक्ति और 

/ ईशवर-पूजा केवल एक बद्धाना था| दिदुश्तानियों और पंजाब निवा- 
सिय्नों का यह निश्दय दै कि जब से यह सम्प्रदाय पैदा हुआ तब 
से द्वी इसका मंतव्य सँस/रिक राज्य प्राप्ति था और इसके सदस्य 
पूणता राज्य भक्ति के विरुदूघ थे। उनके निशा . साधु और 
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( २२३ ) 


ईश्वर भक्त है होने के सम्बन्ध में किसी को विश्वास नहीं था। 
बे अपने मंतव्य की पुष्टि में, अति प्रबल व गम्भीर युक्तियां 
उपस्थित करते हैं, जिनका वर्णन इसशंका से नहीं किया गया 
मेक पिटीशंन लम्बी दो जेयगी, सिन्तु उदादरंणोर्थे' एक दी का 
बंण न॑ किया जाता हैं.। !! * 


४ हट 






:पर्‌ निर्भर है। बह विदेशों नशीले पदार्थों चोरी, और अुसत्य 
आपषण का निषेघ प्रदर्शन के निममित्त. करते हूं, किन्तु वास्तव में 
बढ, ऐसे ढंग की पेरवी करते दें. जो,राउ्य प्रबन्ध की नीति, से 
मिलता जुजत, दै।. उल्होंने 
और एक उप सूबा नियुः 
बनाये हैं. । प्रत्येक सूचरा 





था। यदि दुर्माग्यवश कूका पथ के कुंझ संदृत्य. निबल दो जाते 
थे तो पन्‍थ की, ओर से उनकी आर्थिक सद्दायता की जांती थी। 





१ 


२ मेले भी इसलिए करने शुरू किये। रूरकार उनके दंगों 
हा को दंयालुंता से देंखती थी। तो उन्होंने खुली तरह से गड़बड़ 
“मचाने की तेयारी कर दीं। पद्िले उन्होंने (सुस्रभांन ओर 
' अभ्रेज ईसाइयों के अतिरिक्त) अन्य मतों के सदस्यों . को अपने 
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( २२४ ) ५ 
. में मिलाने की प्रेरणा की जो'यो हत्या से घृणा करते थे। बह 
उसमें सम्मिलित हो गये। उन्दोंने , उनको बूचड़ व की शिक्षा 
_दी:।-सूबा ज्ञानसिंह: को गुरु रामक्षिंद ने बूचड़ों के. मारने के लिये 
प्रधान सेना पति बनाया था ।उसने गिरफ्तारी और फाँसो .चढूते 
समय यह घोषणा की थी कि उसकी रुत्यु का बदला शीघ्र ले 
“लिया जायंगी, और जनता देंखेगी कि थोड़े समय तक क्या का 
' क्या हों जाताहै। उसके सेवकों नें घोषणा की कि उन्होंने 
उनके मृत्यु को वंदुलां लेना निश्चित करें लिया है। 'यर्थाप यह 
प्रसिद्ध कर दिया गयो था कि वह पांगेल हों गये हैं. और रामसिह 
' में उनकी इसे दशा को रिपोट भी कर दीं थी कि उसने (शुरुराम 
सिंद.जी ) निश्चित समग्र के लिये समरस्तें कूका समाज को सूत्रों 
द्वारा इ'जेक्शन (टीका) किया हुआ थर, और यह सिद्ध दो चुका 
था , उतकी ओर से आक्रमण के लिए वह समय निरचत किया 
गया था जबकि मद्दाराजा पटियाला दिल्ली गये हुए थे। मलेर 
कोटला के नञाब मर जाने से रियासत अनाथ हो चुकी थी, और हि 
नाभा नरेश को सिंदासना रूढ़ हुये थोड़ा ही समय बीता था। “ 
उनको योजना थी कि संब प्रथम व मलेर कोटला में शक्ति, और 
राज्य में घोड़ें वं अस्त्र शस्त्र प्राप्त करेंगे. व पटियाला के डालीगढ़ 
परे अधिंपतय करेंगे और फिर रियासत नाभा पर अरचोनक आक 
. मण.बर ऐगे। उन्होंने पहिले मत्योंद ५र आक़मण किया फिर 
मलेर कोंटल पर टूट पड़े । यदि बे पकड़े त जाते तो उसके पन्‍्थ 
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रगोड़ बंगला में सत्युर उ ज़ी के 


याँ सिंह ञ्ी सी० आई० डी० की आँखों में 


९ - 


दरानों के 


लिये जंगू 






धूल डालकर समुद्र में तर 
डी फांद रहे हैं। 


पित्गागावांक्षाणावाए99॥00.607 
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( २२५ ) 
चाल्ते हतरफ से उतकी सहाय्रतार्थ' उमड़ आते परन्तु मित्टर 
कावन के सुप्रडन्ध से जिसने पड़ोखी रियालतों खे रिसाले इकट्टे 
किये , अंग्रेजी रेला का प्रवन्व किया ओर मिस्टर फारसिथ के 
समय पर पंहु'चने से वह दवा दिये गये । हा 


दोषी कं को झृत्युद्स्ड द्व्ि गया जब रि.रिचासतों में 
फोई ऐसा आदेश जारो ले इुआ था कि दोपिशों को तोशों से नहीं 
उड़ाया जावचगा । इस प्रकार का दृण्ड दूसरों क उदाहरण के ल़िय 
उपयोगी दे । इृस्ड का ढंग रियासतों फुस चारो के जत जे 
निश्चित क्विया गया था। जींद नरेश ने १८४४ में एक तहसील 
दार के सारे जाने के बदले में शगाँव तोपों से उड़वा दिये थे। 
कमिश्नर और डप्टी कमिश्तर ने जो कास क्रिया उसका प्रयोजन 
जनता की भलाई और राज्द का नाम था| जिद्रोद की ऐसी परि- 
स्थिति में जो राब्ड में भुसीवत पैदा करे कानूत को सम्मुख नहीं - 
रखनः चाहिये । इस सम्वन्ध से सीमा प्र/न्त में पेशानर, कोहाट 
ओर डेराजात को घटनाओं की ओर ध्यान देना चाहिये वहाँ 
कानून क! हस्त/क्षेप्र नहीं है। १८५७ के विद्रोह में ४ या ५ रिखाले 
दिल्ली में दाजिल हुये थे। यदि उन्हें फकटपट प+#डकर,तोपी से 
झड़ दिया जाता तो उन दिलों की घटनायें संभवतः इतना न फैदतौ 
लितता कि फेलीं । छू उपद्रत्र भो १८४५७ फ॑ विद्वोद को तरइ ज 
क, चंद उजे दवःने सें जगा भी ढील की जाती तो वह भयावह 
रूप ग्रइण 5 २ क्ेता । हम समभते हैं कि इस गड़व३ को दबाने 
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( २२६ ) 


के सम्बन्ध में मिस्टर फारसिथ एक जनरल की द्दैसियत रखता” 
था। जो कुछ भी उन्होंने किया बह कम्पनी के कानून के विरुदूध 
नथा किन्तु उन! एक बूल थी कि कानून अजुसार सद्र कचहरी, 
को इसकी रिपोर्ट नद्दी भेजी, पर यह आवश्यक भी न था कि 
क्योंकि इस बात का डर था कि यदि जरा भी ढिलाई की जाती 
दै तो कूकों का दल अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए अवश्य चढ़ 
आता या यही उपद्रव देश के अन्य स्थानों तक फैल जातो। 


घटनाओं पर इस तरह के कावू पाने से कूके इतने भयभीत हो 


उठे जिससे यह आशा दो चली कि यह अब कभी सर न उठा- 
येगे। पन्‍थ के अनेक पुरुषों ने कूकाउन से मुँह फेर लिया किन्तु 
मिस्टर कावत को मुअत्तत और अन्त में नौकरी से हटाया 
गया और मिस्टर फारसिथ को बदली कर दी गई। जिससे 
विज्ञप्ति अनुसार यह्‌ सब कुछ उनके गुरु के चमत्कार द्वारा हुआ। 
जो यद्यपि मुसीबत ओर दुःख झेल रहा दे पर अन्त से बिजदी 
होगा, जेसे कि उससे पूबा आत्मिक नेताओं बरी हुई थी। यह 
अब अपने गुर राम विंह को दुड़ाने दे: ;कूये ॑॑ 
को कक्षाश से हूँ । 









हूँ कि कफ देश पर आंधष्त्य सथ्वॉप्त 
कक दो बच डद्ध 4. ् 

करना चाहत थ। यदि सिस्टर कापन और फाराखिथ पर लागू 

किये गये आदेशों को थ बदला गया तो हमें शंका ६ कि राज 

प्रबन्ध के कमजोर हो जाने से विद्रोही फिर किसी बर्बादी के 


है 2 
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( र२७ ) 


लिये उत्साहित दो उठंगे। यद्द माना कि इन दोनों अफसरों ने इस 
कदम के उठाने में कानून विरुदूघ गलती की किन्तु परमात्मा 
क्षमा करे यह उनकी ओर से स्वार्थ या पतक्तपात के बिचार से 
नहीं था। 


हम (जो सरकार की भ्रजा दें) किसी दल क पक्तपात क़रने 


१:०७" या अपने स्वार्थाद्वित आगे नहीं आये किन्तु हम साद्र प्राथना 


करते हैं कि सरकार इस मामले में पास किये आदेश को केंसिल 
कर दे, और इस तरह हमें अपना हितू बनाये। प्राथना करने 
बालेके नाम व हस्ताक्षर पिटीशन के साथ फाइल किये गये हैं । 
>(नं० ३) 
“(सरदार बिशनसिंह रईस कलसिया की ओर से भेजा गया मत) 


मिस्टर फारसिथ कमिश्नर अम्बःज्ा और-मिस्टर कावन 
डिप्टी कमिश्तर लुधियाना ने कूका उपद्रव ओर बर्नादी दवाने 


आप 


के लिये प्रशंसनीय कार्यशाह्दी की दै, ओर इस आंत मृलक साम्प- 


.. दाद को दाद रखने वाढी सजा दी दी है ओर यह इस सुब्य- 


ह#इस्था का परिणाम दे कि हस उनके गंदे इरादों और देश पर 





है कक 





प्रशंसा योग्य &ं, पर दृछ्री ओर उसके कार्यों की निन्‍दा करते 
हुए जन पर आदेश लागू किये गयेदें जो राज्य प्रबन्ध में गड़ 
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( सर८ ) 

बड़ पड़ने से इमारे भय और हमारो आशंकाओं का छारस बने 
आर जिसने इस विद्रोद्दी दल को जो दव चुका था एुचः जीवित 

दिया है | अतएवं हम यह प्रार्थना काजी मुचा,रक अली के 
हाथ से उस कमेटी को भेजते हैं जो सरकार की रूदा में उपस्थित 
करने के लिये जालंधर में बनाई गई थी। हम प्राथ ना करते हैं. 
कि मामले में पुलः विचार करके हसगें आभारी वतावा जाय ।_ ४, 

हु० विशन सिंह रइस आज़्स कंल.सवा 

नं० ४ 


(जिला कनाल के २ रईसों छी शोर 


हे 


4 


स; 
जिल! कर्नाल के २२६: 


राई पिटीशन छी पुष्टि मे मिस्टर ऋतद 
बिरुदूघ अरना उत प्रगट करते हुये लिखते हू 












प्रशंसा के अधिकारी हँ जो ३ 
सव छुछ इरादे से किया। 5ठु इसः 
क्रोध आ,र निन्‍्दा प्रगट करन बाज आदेश जारी ६& 
कुकों को पुनः जीवित करने के कारण बने जो क्रि एथ्दी से ही 
उठा दिये गबे थे ।... क्योंकि यह आदेश वापिस न लेने के साथ 
राज्य प्रबन्ध के लाभों भे कई प्रकार ले द्वानि शोने की आशंद 
है। अतझत् हम पंजाव भर के लोगों नेजों सरदार की प्रजा 
है इस सम्तन्ध में सरकार से ऋपदी प्रापटा करने के विचार से 
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अतएव हम सब यह्‌ 
इह प्राधना करते हैं 
रह किया जावे । यह्‌ 











न :ए हस जिल्या कर्नाल के रईस विनय करते हैँ 
५ पं से सहमत हैं । 
नवाव शमशेर अली खाँ-इछसरारदार-द्वर्नाल 
» मुब्न्मद अली खां-वहादुर रईस .,, 
रू आ हर अली खां ] ख्र ह। 
»  अक्षरम अली खां ५, » हि 
». चनिजाच्रत अली रा ,,. » ्ि 
». ऊरम दीच खा क्र |] | 
जन्‍्दू छाज्ञ सदृध्य म्यूनिस्पिल्न कमेटी कर्नाल 
,. परेनदास .... +» न] 
/ द्वारादास साहुकार  कर्बाल 
शा जवाहर पिंदू. » छ 
लाता मक्खदलाक सदस्य स्युन्तिश्षिल कमेटी कर्नाल 
ऊुगह किशोर कानूउ यो कर्नाल 
ई-शयद अमीर अली रईस कर्नाल * 
» .. वजीर अली कि ह 
»  सुहम्मद इसेल.. +,,. . # 
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( ऋ३० ) 
सैय्यद्‌ इनायत अली रईसकरनाल 
शिवद्याल सिंह सदस्य म्युनिसिपिल कमेटी 
“ रईस सैय्यद्‌ हशमत अली जरमींदार 


जल्लर जिला कर्नाल, भोलानाथ *., 
महाज्ञनन रईस कनोल 


४--(जगाधरी तहसील से) 

जगा धरी तहसील से भी उपरोक्त शब्दों में ही एक प्राथना 
पत्र पेश किया गया जिसमें ७४ व्यक्तियों के हस्ताक्षर थ, जिनेमें 

६ सिख २ मुसलमान, ओर ६६ हिन्दू थे । 

६--(बृड्ियां राज्य से) 

एक और प्रार्थता पत्र उपरोक्त सी ही वृड़ियां के निम्नलिखित 
व्यक्तियों द्वारा लिखी छुपी भेजी गयी । 

सरदार जीचव सिंह अनरेरी मजिस्ट्रेट रईस वृड़ियाँ । 
सर्दार गुखरुसिंह २ईस द्याल गढ | 

» द्रदृत्त सिंह ., न 
इनके अतिरिक्त ११ अन्य हिंदुओं के हस्ताक्षर हैं.। 


कक 


७--४ी जगाधोही की ओर से) 

ऊपरी शप्पों . ॑ैड्टी प्रार्थना पत्रदै जिसपर निम्दलिखित 
'स्तइक्षर थे। 

सर्दार प्रताप दिंद मछरौली, सर्दार इन्द्र सिद्द लाड़वा छलां 
सदार जे पिंद चंगोलो, सरदार ध॑तोप सिंद जागधोडी, सस्दार 
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( च्हे१ ) 
'फतेद सिंह जागीरदार, सरदार संत सिंह जागीरदार सरां, सर- , 
दार कृपाल सिंह, सरदार ईश्वर सिंह जागीरदार आफ सरां। 
प-- जिला अम्बाला से) > 
उपरोक्त प्रार्थना पत्र निम्नलिखित हस्ताक्षरों से भेजी गई । 
राजा भगवानतिंह मनीमाजरा, राजा दोरापिंह प्रभत, 
सरदार खीवन सिंह मलौहा, फतह सिंह जागीर॒दार, मन्नूमल 
चोधरी मनीमाजरा, जवाहर लाल कुराली, चूनी कुराली, १७अन्य 
'दिन्दू और सिख । 
६--(जिला दोशियार पुर से) 
राजा हमीदुल्ला खां राजोरी (हशियारपुर), अमीर चन्द्‌ रईस 
जबाड़ा, पंडित ह्‌रीशंकर एकस्ट्रा असिसटेंट कमिश्नर दोशियार 
पुर, शित्र श्रसाद तहसीलदार और १४० अन्य जेलदार, नंबरदार 
आदि होशियारपुर । 
१०--(आनन्द्‌ पुर के सोढ़ियों और वेदियों की ओर से) 
उपरोक्त सत्र कागज आनन्द॒पुर के सोढ़ियों वेदियों 
ओर र्‌इसों को एक कमेटी के सामने उतस्थित किय गये जिसकमें 
४०० व्यक्ति सम्मिलित थे। उन्होंने दो शयारपुर अजुपन क॑ 
मत का समथन करते हुए सव सम्मत से कहा कि कूकों को 
गई सजाये' न्याय युक्त थीं ओर यदि यह सजाये' न दी 
जातीं तो कूके दूसरी जगह बिद्रोह कर देते । 
(दस्ताक्षर) वेदी सुजानसिंद, जै मंल लिंद, सदस्त्र म्युनिस्पल 
कमेटी लद्धमनदास सुर्पारन्‍्टेन्डेन्टवन्दोबस्त और परगना उनके 
७० अन्य जैलदार ओर साहरार आदि | 
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। 

(१) मिस्टर जे० डच्ल्यू० मेकेनव भूतपूवे कमिश्दर कमिश्नरी' 

अम्बाला ४-११-१८७१ को अपनी रिपोर्ट में श्री सतिगुरु 
नामसिंह जी के सम्वन्ध में इस प्रक/र लिखते हैं :--- 

“इसके इरादे प्रारम्भ में चाहे जो कुछ हों किन्तु अब इसका 
लक्ष राजनेतिक है | बह एक ऐसे पन्‍थ का अगुआ और अद्वितीय 
नेता है जो अपने स्वभाव अनुसार खालसा राज्य को पुन्तः 
स्थ।त करने के झद्ेश्व रखने से अग्नेजो' $। शत्रु है।” पहिले 
गर्माननह् को सन्‍त रूप गुरू नाजक का रूप समझा जाता था पर 
अब वह गुरुगोदिन्दर्सिह जी का अवतार माया जाता है। 





“रामसिंद साधारण साधुओं » दैसियत नहीं रखझता। वह 
आपको आ।थे दजन सद्वारों सद्दित मिलता हे जम बीजियों 
व्यक्ति उसके आगे पीछे द्वोते हैं | वह अपने श्वेत दस्त्रधारी सूबों 
के भुरमुट में आपके कैम्प में सम्राट की भांदि प्रविष्ट होता है ।” 

“रामसिंद चतुर व्यक्तियों की कठपुतली नरों है। जिसने 
उसका दर्शन किया व उससे वार्तालाप किया दे, वह निसन्देदद 
उनकी वीर बुद्धि, स्थिरता, और आचरण की अडोछता से अब- 
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तर 


€ २३३ ) 
श्य प्रभावत हो गया । स्वय॑ नियन्त्रण के यह्‌ 
रण नेताओं में नहीं हो सकते । हि 
(२) सैंबद मुहम्मद लतोफ ऐक्सद्रा असिरटेन्ट कमिश्नर 
“हिस्द्ी आफ पंजाब” नामक अ्रेजी पुस्तक में इंस प्रकारे 





शेप गुण सा: 





लिखते हैं ;-- 

“कूक़ा पंथ पक्के सहात्माओं क्ापंथ 5 । इनछी शिक्षा का 
सिद्धान्त इश्चर भक्ति दे) बह उच्च सदाचार के स्वासी दें । 
उनमे शिवा का निपेध नहीं दे, उनमें कन्या और वहिन के बदले 
रुपया लेने की पूर्सतया रोक दै। बह सद्ाचार के जीवन झी 
शिक्षा देते हैं | मादक वस्तुओ' से दूर रहते हूँ ।इस पंथ के 
निशान उतकी साला, लाठी और सीधी वंधी हुई पड़ी दे । 
रामसिंह शानदार बुद्धि का व्यक्ति है, उसने शने २ आउने 
सिखों में नेही ओर परदेज़गारी से भ्रष्िद्धता प्राप्त कर ली दे 
डसके अजुयाइयें की संख्या वहुत वढ़ गई दे और स.थ दी 
उनका प्रभाव । वें केवल घ/मिकद्दी नहीं किन्तु सुधारकर्ता, सदा- 
चार उपदेश ओर गुरू रूप की बेश भूषा में उन्हेंने राजदीति 
के भरे मनसूबां को आश्रय दिय! | [पृष्ठ ५६४-४६४] 

(३) “कूका पंथ दी संखेप विथया” नामक एक सरकारी 
टूेक्ट दे जो पंजाब सरकार द्वारा उस समय प्रकशित करा कर 
सिविल और सेनक अधिकारियों में वितरित किया गया था; 
उसमें इस प्रकार लिखा है ;-- 


5 5009णए0 3090 5009॥ 2 ध्षाणाठापए पित्गागावांक्षाणावाए89॥00.607 


( २३७ ) 

“वह [ रामसिंह ] ऊ'चे सदाचार वा उपदेश करते हैं। अस- 
'त्यता, चोरी, व्यभिचार आदि कुक्रमों' का निषेध करते हैं, 
और उसके लिये चिंतित रहते हैँ कि सिख जाति पूबबत दशा 
आप्त करले | वह उन बुराइयें को जो जड़ से उखाड़ डालने के 
लिये तैयार हैँ जिन्होंने सिख पंजाब को भ्रष्ट कर डाला दै। 
[पृष्ट ४७ ] 

(४) मियां अफजल हुप्ैन पुलिस इस्पेक्टर जिसे कूका पंथ 


के सम्बन्ध में त्िशेष रिपोर्टर नियुक्त किया गया था। २० मा 
३१८६७ की रिपोट में लिखते हैं ;-- 


५रामसिंद्‌ द्रिद्रों को रोटी और कपड़ा अपने गिरह से देकर 

उन्हे' नेडी की शिक्षा देता दै''' वह नित्य श्रतिदिन तीन वार 
स्नान करता है, लगभग रात के दो वजे वह्‌ ग्रथ का पाठ करता 
है ! वह दर तरह की बुराई से रहित है। इसलिये कूके उनको 
बहुत कुछ समभते हये उनका सत्कार करते हैं। उनका निश्चय 
है कि प्िख पंथ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने के कारण कूका पंथ की 
स्थापना के लिये वे परमेश्रर की ओर से भेजा गया पैगम्बर 


है।? 


(५) राष्ट्रपति परिडत श्रो ज्राहरलाल नेहरू का यह सन्देश 


“सतिजुग” १२ मार्च १६६४ के प्र8२ पर प्रकाशित हुआ 
था कि-- | 
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( रहेश ) 


“श्री सतिगुरु रामसिंद जी ने अपनी मात्रभूमि की स्वतन्त्रता 
के लिये आज से ७५ वर्ष पहल जो महान्‌ गौरवशाली परिश्रम 
किया था उसकी मह्यानता से कोई भी हिन्दुस्तानी इन्कार नहीं 
कर सक्कता | कांग्रेस न आपके दिखाये हुए रास्ते को अपना कर 
दी शानदार सफ-तायें प्राप्त थी हैँ । ३५ वर्यो'का समय वीत जाने 
“पर भी बह कार्यक्रम पुराना नहीं हुआ दे जिसके ग्रयो री करण में 
आपने कठिनाईयाँ और दुःख सह थे। 

मुझे विश्वास है कि यदि सिख मात्र उस सार्ग पर जो आपने 
दिखाया था्‌ चल पड़े तो भारतीय खतन्त्रायुद्ध में वेहद सरगर्मी 
'वैदा हो जाय और आश्चय नदीं कि सिखों की आजमाई हुई 
वीरता के कारण इस शानदार रवायतों वाले देश को जंजीरं 
'बहत जल्दी हूट जायें।” 

[ हस्ताक्षर ] जवाहरल लाल नेहरू 

(६) राष्ट्रपति सुभःप न्‍्द्र बोस वा सन्देश-- 

गुरू रामसिंद जी के छुलाये हुए आजादी के भए्डे के नीचे 
नामधघारियें ने जो त्याग अ'र बलिदान किया दे उस पर देश को 
सदा गय॑ रहेगा। अब फिर भारतीयों के देश प्रेम की परीक्षा 
होने वाली दै पिछत्तर साल से अर्द्सात्मक असहयोग आन्दोलन 
का अनुभव रखने वाले जारुघारी सिंहों से यही आशा होगी कि 
-बह स्वतन्त्रता का कण्छा उठाकर आग आगे बढ़ते हुए दिखाई 
-और देश के अन्य देशभक्तों को भी वलिदान के लिये उत्सा- 
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( र३६ ) 
- हित करें | गुरू रामसिंद जी हिन्दुस्तान में अ््िंसात्मक्क असह- 
योय के सर्व प्रथम नेत! हैं । 


2... _ ८ 


(७) सरदार शादू ल सिहजी 













“आजकल के असहयोग के सरदार #इत्म गांधी 

हू कट फिमहात्मा जी ने 
बाजस्टाव साजक झूठी विद्ान से पढ़ा | बहू वात टीक दे या 
गलत हमें इससे लगाव बहों, परन्पु हिन्दी भाइयों को बह बात 
अवश्य समझ लेनी चाहिए कि राजमीतक क्षेत्र में श्लम् <। पूरा 
हिस्सा देने वाला बतंमार काल में ब्रथम प्रोढ़ अरहोेगी एक 
पंजाबी हुआ दै मेरा अभिप्राय वांवा रामसिंद्ध जी मद्राज खे 
है। सच पूछिये तो आ। असहोगिओं के सरदार हैं । जब आपको 
सरझर की दुएई का पूरा मिश्चव होगदा तो आपने त्याग का 
या। ऐसा ॥ह्ा जाता दे कि वाबा' 
यरिं यह खच है तो पता नहीं 
ई द्वो : और रूप्त ने यू सन्‍्त्र 
दाज में आज्ञ स्सिवात पर 
वह जीवन दै पर बावा जी से अधिक 

? [रूतछुग बसंत अ'क १६२१ ] 














वात्रा जी को टाज्स्टाय 
-बन्‍्दीं ले सीखा शो 
अधिक जोर दिया जा 
इस बत॑ पर कोच 
(८) श्रोयुत्त दर छात्र जी-लेखक “भारत में 
अग्नेजी रा्यः शअप्ते एक लेख--इतिहास का एक भला 





25, 
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( रु३७ ): 


श्रृष्ठ ( विश्ववाणी इलाहाबाद जून १६४०२ प्रृष्ठ ७०३ ) में 







स्थाएसा': करने बाज्ा गुरु रामसिंह्‌ 
ज्वके उ्पदेशों में बम ओर राज- 


३. 


धप्दार मिलता दे जिस प्रक्गार १८५७ 
५ तीडतियों के फतबों में 
ग जदता पर उनका विशेष 





“काली नेता मास्टर तारा सिर जी लिखते 


अग्रजा का 


पर अदल विश्वास होज्य 
राजके बाद बड़ी तीहता से घटती 


जा रही थीं ओर खिख घम बड़े संझट काल से गुजर रहा था। 


पं र सिद्ध धः 
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( रह5 ) 
सिख महात्मा प्रचार करते थे पर वह सिखों में नवस्कृति नदी: 
ला सकते थे । बाबा रामसिंट जी में वह पूर्ण सिखी थी, जिसने 
सारे पंथ में पुनः नवोत्साह पैदा कर दिया। बाबाजी के प्रचार 
का यह फल हुआ कि समस्त पंजाब में सिखो स्राभिनान की लद॒र 
दौड़ गई और हर तरफ से नाम औए शब्द ध्वनि प्रश्वर्निंत 
होने लगी । 

( १० ) माघ १६६२ के एक लेख में मास्टर जी ने लिखा था 
“श्रो बात्रा जी की प्रित्र जोबनी पढ़कर मुझे निश्चय हो गया दे 
कि सिख राज के अन्त होने के पश्चात्‌ सिखा का झन्‍डा ऊँचा 
करने वाले महा पुरुषों में आप शिरोमणि हुये हैं । आपने सबसे 
पहिले सिखों की भूली हुई सिक्खी का स्मरण कराया ओर नाम- 
वाणी की लड़ी जो उनके हाथ से छूट चुही थो--बड़े प्यःर से 
उनके द्वाथ में दो । ' * * इस बात से मैं इन्कार :नहीं कर सकता 
कि उन्होंने सिख में गुरुमत चलाया ओर विदेशी सरकार के 
विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाकर सिखों को देश भक्त की 
शिक्षा दी । अपऊ थ्यारें देश को स्॒तम्त्र देखने के अपर।ध में 
आप अपने प्रसद्ध सुधों सहित घजरवन्द ६२ दिये गये और 
ले 2०५०३), ५7 नह 

/ लत दाय सद जो सम छुलञाड़ी, सांतगुर 


बसन्त अ्रक्र १३ दाघ के १६६४ मे जिसप ६ 










हर... धक्षणना रणुदीतद 


दू आशा की एड + 
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( रहेध ) 

यह आशा की किरण वांवा रामसिंद जी थे। आपने जब अपने 
देश दी परतन्त्रता के कारण अपने भाईयों का अपमान दोता 
देखा, गुरुधामों में घमं के नाम पर पाखंड देखा तो “आप इसे: 
सह न सके | आप स्वाभिमःन खतंत्रता, घम और सदाचार की' 
साज्ञात मूर्ति थे । सिख राज छिन जाने और परतंत्रता में हो रहे 
अपमान को प्रत्येक हृदय अनुभव कर रहां था। केवल नेतृत्व की 
आवश्यकता थी। श्री वावा रामसद्दिं जी में उस समय की सिक्‍्ख. 
जनता ने इस दुख से छुटकारा दिलाने वाले नेठृत्र को देखा और. 
आपके अनुयाई हो गये । 


(१२) सरदार रणजीत सिंह जी ताजबर सम्पदुक ववर शेरः 
अभृतसर कूका आन्दोलन संचालक के संचन्ध में अपना मत इस 
प्रकार स्पष्ट करते हैं;--“द्स गुरुओं ने प्रत्येक दृष्टिकोण से 
कौंम में अज्ञाद अन्धकार का विनाश करने का प्रयत्त किया । 
कायर और पराधोन जच्तता को वीर बनाकर उन्हे खतंत्रता का 
मार्ग दिखाया । इडी कारण वह गुरु कहलाये। इसी तरह मेरी 

5 गुद शासजिंदह जी ने भी समय की आवश्यकता अनुसार 
ता को ६८४७ ई० के विद्रोह ( प्रथम स्वातंत्रता युद्ध ) 
पतंत्रता की दूसरी रड्ाई के लिये प्रेरित क्रिया। 





५ 
हू 












दाहिच, भाई प्रस्साइन्द्‌ जी भूउयू्व॑ सदृध्य 
त छदू! साया की पुस्तक दक टखे पंजाब? 
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( २४० ) 
जब हिन्दुस्तान में गदर का जोर था, उस समय पंजाब में 
रद ग़मिंह जी ने इस समाज ऋा प्रचार प्रारंम कर दिया 

थोड़े ही समय में इस समाज के सद्स्‍्वों की संख्या वहुत 
बहू गई ! दस दारह बर्ष में पंजाब में दो लाख छामधारी हो 
गये ! इनकी .बातंदीत में कोई असाधारण शक्ति काम करती 
थी | साधारण जिचार दद्ध था कि जिसके कान में बावा जी का 
मंत्र प्रकिप्ट हो जाता था वद उनका अजुयायी हो जाता था | एक 
समय कुद बदमाश उनकी परीक्षा करने गये उनपर एंसा प्रभाव 
बड़ा कि बह भी सिवख हो गये। 

(१४) सरदार कृपाल सिंह जी पंछी ने अपनी पंजाबी पुस्तक 
#शहीदी जीवन” के पृष्ठ १७ व १८ में सतिगुरु ।मसिह जी के 
'कृक” आन्दोलन को वाचते लिखते 

“पंजाब हड़र हो गया। मद्ाराजा दलीयसिंद जी को इब्न- 
लैंड पहुंचा दिया गया । नद्दाराणी जिन्दा पर जो कुछ दीता वह 
छिसी से डिवा नहीं । पंजाब को सुप्र हुए बोड़ा हं। समय इुआ 
भद्रा आयी । फिर जप्रति फैंसी | बड़ आनद 
अ घासिक छऋु& 
हद में होता हुआ बह राज्य से क्रांति लाने दाला, नहीं ६ 
खर से क्रांति लाने बाला था |? 

विहसम् हःष्ट 
[दर एतद्ासिक बटनाओं पर हृष्टिणत करने स 
“5 हो जाती दे, कि उतिगुर रामसिंह जी ने देश और 


















था। साढूं । 





साजिक 
| देख 
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"तन 


(्‌ र्१ ) 


इथ का नेदृत्व ऐसे भयानऊ समय सें किया जब्र राज्य पलटने के 
कर्ण परदेशी राज की कुटिल नीति ने देश में अन्घेरा ही फेला 
“दिया था। पराघीनता के उस विक्राल काल में अधिकारी अत्या- 
चार की क्रांति से प्रजाझ्ा घात कर रहे थे। समय की 


परस्थिति श्री शुरुआवा देव के इस महावाक्य के अनुसार 


- थी--“कलयुग के राजाओं न कसाइयेों का रूप धारण 


करके अत्याचार की कटार धारण कर ली दे। जिसके कारण 
घमं मानो पंख लगाकर क॒दीं उड़ गया है। असत्य अमावस फी 
कालिमा के समान प्रसर गया है । और सत्य शशि छिप चुका दै । 
भारत माता पुकार रही है कि इस अन्धकार में जनता को सत्य 
मार्ग दिखाने बाला कोई नेता नहीं मिलता। ठीक इस घोर 
अन्धकार में नामधारी आन्दोलन के संचालक ने सत्य के 
प्रकाश से देश के धार्मिक सामाजिक और राजनैतिक मंडल्ों को 
बह प्रकाश प्रदान किया जो अत्याचारी कुटिल और पराधिकषर 
लेने वाले मदुष्य के लिये महादुखदायी था किन्तु मातृभूमि के 
देश भक्तों ने उसमें आशा की किरणों देखीं ! 
सतिशुरु के ८ए में 
धार्मिक आदेश से पततित लाखों व्यक्तियों में जिस युरुषाथे 
शक्ति: झ्रा-मे धर्मात्मा का संचार करके धम कम पुन उद्धर 
किया | उसके प्र ।श में आदरको ऐसा धार्मिक नेता माना गया 
जिसे समंय की जतता ने ईश्वर समफझर पूजा की, जो आज 
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( २४२ ) 


तक उसी रूपमें विद्यमान है । और तो और आपके कट्टर विरोधी 
अ'प्रेज अफसर मिस्टर मैंकेनन ने भो माना कि आपको उसः 
समय गुरु नानक देव तथा गुरु गोविन्द सिंहजी का अवतार. 
माना जाता था । 


नेता के रूप में 


सिख राज के पश्चात्‌ अग्रेजी राज्य की स्थापना से अनेक ४ 
सामाजिक बुराइयाँ बद गई थीं और दासता के वंघनों में जकड़ी 
हुई जनता में पराधीनता के कारण राष्ट्रीयता का अभाव सा हो 
चुका था। उसे दूर करने के उद्देश्य से आपने जो सामाजिक 
सुधार और राष्ट्रीय आन्दोलन चालू किया वह सिख राज्य 
समाप्त होने के पश्चात्‌ स्व प्रथम सामाजिक सुधार तथा राज- , 
नैतिक आंदोलन था जिसके कारण आप देश के अद्वितीय सामा- 
जिक व राजनेतिक नेता प्रमाणित होते हैं. 

अद्वितीय योद्य 

जिस निडरता वीरता और रहते आप राजनैतिक क्षेत्रमें 
अंग्रेजों के विरुद्ध के *दंद्ध उस ससय एक शब्द बहना।. . 
भी ब्त्यु को आमंत्रित करने ५; तुल्य समझा जाता था। आपकी 
निभिकता पर ह॒थे॑ दिवशा होना पइंता दे दि आप राजमैतिक 
क्षेत्र में श्री कत्तगीधर जी .ी भ 
रहे । 








रभय और अजीत योधा 
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( २४३ ) 


प्रथम नजरबन्द 

अ'ग्रेजी दंड प्रयोग में आप पंजाब में सब प्रथम व्यक्ति 
सिद्ध हुए हूँ जिसके जनता पर भ्रभाव से डरते डरते अभेजी 
राय्य ने इन्हें भेणी साहिब्र में दी नजर वन्द किया था 4 

समानान्तर सरकार निर्माता 

आपने जिस योग्यता और सुसंचालन से अपने आंदोलन 
की शक्ति संगठित करके राज्य में समानांतर राज्य की स्थापना की 
उस आधार पर आप उच्चकोटि के संगठन कर्ता और समानां- 
तर सरकार निर्माता सिद्ध द्वोते हैँ । 


सत्र ग्रयम सत्याग्रह 

ग्रेजी शासन काल में आप सर्वप्रथम अग्रगामी नेता प्रतीत 
ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से लगभग 
२० बए पूर् पंजाबियों को प्रयोगिक असहयोग की शिक्षा देते 
हुए सरकारी आदेशों की घोषणात्मक विरोधता करके सत्याग्रह 
का आदर्श उपस्थित श्या। इस रूप में आप सत्याग्रह की 

* ध्वजारोहण करने वाले सब प्रथम नेता मातम होते हैं । 
| दृढ़ता के सुमेरू--उस समय राजाओं, महाराजाओं, पंजाब के 


च- 





बहुंत से सरदारों, जागीरदारों, रईसो', और गुरुद्वा यों के पुजा- 
रियों ने प्रतिक्रिवात्नक ढंय से सरकार को सहयोग देकर आपके 
सामने कठित ओर रिला देने वाल्ली परिस्थितियां उपशल्थित की 


5 5009णए 309: 5009॥ 2 ध्षाणाठाप पिण्गागावांक्षाणावाए99॥0.607 


( चष्ट४ ) 
कि तु आप सुमेरू पत्रत की भांति अपने आदर्श पर दृढ़ थे। भौर 
किंचित मात्र भो पीछे नहीं हटे इससे आप दृढ़ता के सुमेरू 
एिंद्व होते हैं. । 

: त्री सुधारक--पुरुषों के साथ साथ आपने नारी समाज को 
उन्नति पर भी विशेष ध्यान दिया अध्ृत--जिसते आप से पूर्व 
स्त्रियों को वंचित रक्खा जाता था सतगुरु जी ने इस प्रतिवनन्‍्ध 
को तोड़ दिया । और नारी सम्राज को भी अमृत का अधिकार 
प्रदान किया | इसके अतिरिक्त आबने अमृतसर जिल्ला के बरि 
आह नामक ग्राम की एक होनद्वार नत्र युत्रती बोबी हुकप्ा को 
स्त्रियों में घ्म प्रचार के लिए सूरज को पद्धति में सम्मल्रित रर 
लिया । यह देदी एक आदर्श व्यक्ति थी। उप्तक्ो उच्च आचरण 
व भक्ति भाव के कारण जनता इन्हे मझत्न! शहद से संबोधित 
करदी थी। झायु का अधिकांश भी श्रेणी सादिवर गुरु घर की 
सेत्रा करने में व्यतीत किया। सद्दाराजा रिपुद्भन लि थी कमा 
इन दा का प्ररणा द्वो स॑ नाम था री पन्‍थ के अधाल वन थ | सत: 
गुरु रामसिंदजी के स्त्री छुधार का वह पूर उदाहरण थीं | लेखक. 


4 


ने आपके दश न किये हूँ । 

जिस समाज बाद की आज सभस्त संसार में घाक दे उसका- 
उदाहरण उपस्थित करने सें सतगुरु राम शिंद जी ने सच्व 
आदश बताया आपने प्रत्येक स्थान पर मुफ़्त - भख्शरे (लंगर) 
जाश लिये आर आई । दी कि घर बार सी बेचका पड़े तो लंगर 


5 5009णए0 3090 5009॥ 2 ध्षाणाठापए पित्गागावांक्षाणावाए89900.607 


( न्ध्टश् 
जारी रखना इसमें गरीब अमोर का किंचित मात्र भी अन्तर 
नहीं होता । श्री थे: 
क्रि जो घन पक़्फ्रे मकान बनाने में ज्यय दो बढ़ी 
जलन पर व्यव किया जावे। आज़ तक नान धारी 
थ कं 2; ऐ का आदश चाज़ ६। गरोब आर अमीर के 
रे करों से रहित लंगर की सुविधा प्रत्वेक के लिये दे 
एक >तसवारी दूसरे नामधारी के घर इस ,निःसंकोच से जाता है 
सानों बड़ कश्षका ही घर दो । यद बढ़ी आदृश हे जिसकी नींव 
श्रो शुरु घानक देव जी ने रक्खी थो, ओ६ सिखों का इस आदर्श 
से पल देख के श्री सतगुरु रामतिंह जी ने इसका पुनः प्रचार 
किया । 
तात्यरझ यह कि घर, समाज, व राजनीति को सतगुरु जी के 
मद्दान पुरषार्श ने चार चांद लगा दिये) बुराइयों को जड़ से 
उखेड़ दिया और आपने उस भयाजक काल में देश, राष्ट और 
समाज. का नेढत्त दिया जिससें देश ब गष्ट के क्षेत्र में 
अन्धकार ही अन्घकार छाद्य हआ था। 


सादिव के पक्के सझाद इस [डिचार से ही 
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माता जीवनकोर के ला 


श्री सतिगुरु जी के अनुज श्री दरिसिंह जो के ग्रृद माता 
जीवन कौर जी हारा ३ पुत्र उसन्‍न हुए जिनका सक्तिप्त विवरण 
नीचे दिया जाता है-- 


श्री सतिगुरु प्रताप सिंह जी का जन्म चैत्र बदी ३ संवत 
१६४६ रविचार सूर्यास्त काल में हुआ। स्येग्ठ वद्दी २० सम्बत्त्‌ 
१६६३ शनिवार सायंकाल ५ वजकर ४ मिनट पर श्री सतिगुरु 
हरिसिद जी के देहान्त हो जाने पर आप उनके उत्तराधिकारी 
बनाये गये। आपका आनन्द कार्य विवाह गुरुसर(फिरोज पुर) के 
मदरीर सुन्दर लिंह की सुपुत्रों (माता ) |भूपेन्द कोर के साथ 
१३ पोष सम्बत्‌ १६७१ विक्रमी को छुआ। आपके गृह में २ पुत्र 
प्रकट ये | वावा जगजीत सिंह जी ८ माघ सम्बत १६२० में 
और बाबा वीर सिंह जी मद्गाराज २ कातिक १६८० विक्रमी में । 
श्री सतिगुरु प्रतापसिंह जी ने धार्णिक् और सासाजिक सुघारों में 
कड़ी पावनदी और कटिवद्धता से नेतृत्व किया, ओर कर रहे हैं 
राजनीति में भो आप हिस्सा ले रहे हं। सिख सम्परदायों के 
संगठन, एकता ओर मैत्रो आदि की स्थायना के उपलक्ष में आपने 
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( २४७ ) 


कई कांफ्रेस अ पने व्यय पर बुलाकर श्री गुरु नानक देव के समस्त 
पुस्यों को एक सूत्र में सूत्रपात करने का पुरुषार्थ किया। सिख 
संगतों को राष्ट्रीय काँस्रेस से संवन्धित करने में भो आपने 
प्रयत्न किये हैँ । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाई कमांड के 
प्रत्येक सदस्य के हृदय में आपके लिये सम्मान दै। 
राष्ट्रीय कांग्रेस के स्व प्रथम प्रधान मन्त्री पर्डित जवाहर लाल 
नेहरू आपका अत्याधिकारी सम्मान करते हैँ । आपके हृदय में 
सदैव से यही लगन दे कि सिख घार्मिकता में उच्च सिद्ध हों, 
और देश के स्वातन्त्र युदुध में कांग्रेस के नेठृत्य में अपनी पूरी 
देन देकर अपने गौरवमय त्याग में चार चांद लगायें । 

श्री महाराज निद्दाल सिह जी श्रो सतिगुरु हरिसिहके द्वीतीय 
युत्र हैँ। आपका जन्म कार्तिक वदी १० सम्बत्‌ १६४६ में इआ।. 
आप प्रारम्भ से ही चिज्ञा और पवित्र हृदय लिये हुये थे। 
आपका विवाद गह्वेटियों ( स्थालकोट ) के सर्दार वादा ध्यानसिह्‌ 
आर माता भाग्यवती की सुपुत्री बीची सतवन्त कोर से आश्विन 
१६७१ चिक्रमी को लाहौर में हुआ। वावा ध्यानसिंह जी पत्थर 
वाले श्री सतिगुरु हरिखिह जी के परम सेबकों में ले थे। माता 
'भग्यवती बृद्धा वस्था में भी साधु संगत की सेवा अपने द्वाथ से 
करके प्रसन्‍त होती थीं । श्रो सद्षराज निद्दाल सिंह जी के गृंद् में 
दो साहिब जादे हैं। ठाकुर शमशेरसिंह जी और मद्गराज बिशे- 
शर सिंह जी। दोनों ही अग्रेजी के विद्वान हैं। मद्ाराज ने 
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( श४८ ) 


देश ख्तन्त्रता के लिये ऋठिनाइयां झेलीं, आप तिरंगे के नीचे 
तीन बार जेल यात्रा कर चुके हैं। आप पंजाब प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी दी ओर से शरात्र वन्दी आन्दोलन १६२६ में नेता की 
हैसियत में घरणा देते हुए गिरफ्तार हये थे । 

महाराज गुरुदयाल सिंद जी महाराज निद्मलललिह 
छोटे थे । आप इस समय इस लवुश्वर संसार में नहीं 
आपको याद सदेव बनी रहेगी | आपका जन्म आश्विज १६५४ 
विक्रमी में ६आ । आप सालिक वृति और सरल स्वभाव वाले 
थे। देश भक्ति के भाव उनमें कूट-कूटकर भरे हुये थे। देश के 
स्व॒तन्त्रता की लगन में आप बाम्रधारी पन्‍थ में वहुत ऊँचे 
आदश वाले व्यक्ति थे। पंजाब प्रान्तीय कःम्रेस कमेटी की कार्य 
कारिणी के आप सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के १६२१ 
१६०२२ और २३ के अधिवेशनों में आप अखिल भारतीय 
कांग्रेस में सम्मिलित हुए। आपबा विवाह भी सरदार ध्यान 
सिंह जी की छोटी कन्या बीदी कर/र कौर जी से हुआ। किंतु 
आप और राष्ट्रीय उन्नति के इतने प्रेमी थे, संसारिस्‍्ता में 
किंचित मात्र भी ध्यान नहीं रूप्तते थे। व्मका जीवन तथस्वी 
जीवन था । श्र भर जी के प्राकांड पण्िडित और उद्चकोटि के लेखक 
थे। यह भाषा उन्होंने प्राईवेट तोर पर भ्राप्त की । नामघारी इति- 
हास के सम्बन्ध में आयने बहुत खोज की और कई लेख लिखे 
किन्तु शोक की अवस्था ने उनका साथ न दिया और पंथिक 
उन्नति और देश स्वतन्त्रता को दिल में लेकर दी इस संसार से 


श्ः 25 
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( २४६ ) 
चल वसे। आपसे कुछ समय पश्चात्‌ वीवी करतार कौर जी का 
भी देद्वांत हो गया। 
उप से घाए 
सतगुरु रामसिंदह जी ओर कूका आंदोलन फे समाचार जिन्हे 
इस पुस्तक में एकत्रित करने का प्रयत्त किया है; बह अभी 
अपूरण है। इस पुस्तक में नामघारी इतिहास की प्रमुख घटनाओं 
का संक्षिप्त वर्णन किया गया दवै । सतगुरु जी के परदेश जाने के 
पश्चात्‌ इस पंथ पर किस श्रकार की आंधियां चलीं। पाँच 
सिखों की एकत्रिता पर किस प्रकार प्रतिबंध लगाया गया, श्री 
ग्र'थ साहिब के साधारण और अखंड पाठों के अपराध में किस 
किस सिख को जेल और जुर्माने का दृण्ड दिया गया। भैणी 
साहब के दर्वाजे पर १६०२ से १६२३ तक पुलिस की चौंकी बैठी 
रही । जिसके कारण द शकों को श्री सतिगुरु हरिसिंद जी और 
अपने गुरु स्थान के दर्शन करने में क्या क्या कठिनाईयां झेलनी 
“पड़ी । डेरे में रहने वालों पर क्या कया बीती । श्री सतिगुरु हरि- 
/ सिंह जी, पूज्यनीय माता जीवन कौर व फतह कौर को किन किन 
मुसीबतों का सामना करना पड़ा । नामधारी सिख्रों के आने-जाने 
पर अपराधी कोमों की भाँति प्रतिबंध लगाये गये। जिलाबतन 
किये गये, सूबों पर क्या गुजरी ९ उन्होंने किस-किस देश की 
किन-किन जेलों में अपने जीबनों की अतिम आहुतियां दे 
डालीं ? 
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( रैश० ) 


सर्तगुरु रामसिंह जी के दंशना्थ कौन कौन श्रद्धालु समुद्र 
त्रा करके कष्ट झेलकर बर्मा गये। उनमें से किनके हारा 
उन्होंने संगत के लिये आदेश पत्र भेजे, द्शनार्थं गये किस-किस 
“सिख को गिरफ्तार करके सरफार ने क्‍या क्‍या दण्ड दिया। 
इंन समस्त घटनाओं छा बर्शन अभी शेष दै। यह सर्व प्रथम 
इतिहास प्रयास है जिसके स्थम्भ अधिकाधिक गहरी छानबीन 
और गंभीर अनुसंघान पर आधारित हैं। हमने घटनाओं के 
बर्णन में अत्योक्ति से संकोच किया दै ? व भ्रत्येक घटना को 
उसके वास्तबिक रूप में करने का प्रयस्न किया गया है। जितनी * 
“घटनाएँ व्यक्त की गई हैं. सबको प्रमारणिक वक्तव्यों व हवालों से 
पुष्ट किया गया दै। 


हमने इस पुस्तक के नायक € साथार0 ) को उसके दिव्य 

गुणों लोक द्वितकर का्यों' व देश के अलौकिक नेत्र के आघार/ 
पर सतगुरु शब्द से संबोधित क्रिया दवै । इस शब्द्‌ के प्रयोग में 
किसी को ढुखित करना हमारा मँतव्य नहीं, किन्तु गुरुवाणी 
और सिख इतिहास के आधार पर भो नामघारी दृष्टि कोण को 
उपस्थित करना ही मेरा लक्ष रदा है। अतः हमें आशा दै कि 
यह पुस्तक सिख इतिहास में एक बड़े अभाज को पूर्ण करने में 
सहायक दोगी। और इसे सम्प्रदायिक दृष्टि से ऊँचे उठाकर पढ़ने 
से विशेष लाभ प्राप्त हो सकेगा। 
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( इरश१ ) 


पाठक अनुभव करेंगे कि बह अनुसंघान राष्ट्रीयता, देश 
अक्ति, त्याग और पंथ सेवा की उन भावनाओ' से परिपूरित दै 
जिसकी देश और पंथ में इससमय भी वड़ी आचश्यकता है | इस 
एतिहासिक रचना पर यो' तो देश भर को ग& करना आवश्यक 
है किन्तु सिखों' के लिये तो अधिक गौरव की वात है, क्योंकि 
वह प्रत्येक मंच पर खड़े होकर यह कइ सकते ६ कि जिस मद्दान 
व्यक्ति ने निर्जीव सिख समाज को सजोब कियां, जिसने भारत 
“बप में १८५७ के पश्चात्‌ खव॑ प्रथम स्वतंत्रता की ध्वजा को फहद्दरा 
: कर अ'गेजी पराघीन से मुक्ति प्राप्त करने का सर्व प्रथम पुरूषाथ 
किया, जिसने राजनैतिक दृष्टिकोण से असहयोगादर्श को देश के 
सम्मुख सर्वप्रथम रक्खा; जिसे भारतोय राष्ट्रीय काँस्रेस के जन्म 
से कई वर्ष पू् देश निकाला मिला और १८१८ के एकट न०३ का 
शिकार द्वोना पड़ा उसे सिख जगत ने प्रादभू किया ओर आज 
सिखों को यह पंथार्थ गब॑ दे कि भारतवर्ष की सवे प्रथम प्रतिनिध 
* प्रथम प्रतिनिघ संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बड़े नेता 
के ही वठाये साभ॑ का दृढंता पृथक अनुसरण करते हुए भारत 
में खतंत्रता की स्थापना की । आज कोन जानता दै फि वह प्रोंतम 
संसार के किस कोने में अपनी सात्रभूमि के दर्शनों, की लालसा 
लिये हुर छिपा वेठा है । पर उसके त्शग का फल आज प्रत्यक्ष 
प्रकट हो रहा दै । जदां तक उसको सम्मानित पदवी का प्रस्‍न है, 
कोई उन्हें मद्या पुरुष कहे | वाया कहे मइस्पा हैं, या सतिशुरु पद 
द्वारा श्रदूघा भाव प्रकट करे, हम इस विवाद में पड़कर समय का 
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; 5( ४२ ) 

दुप योग करना नहीं चाइईते | हमारी राय में यदइ शब्द उसके 
उच्चपंद्‌ पर लागू नहीं दो सकते | यह बात मत मतत्र के भेद से 
उच्च होकर हि प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति को प्रसाणित करनी पड़ेगी कि 
इस पुस्तक का साथक सारत नाता का अद्वितोय डोचद्वार पुत्र था 
जिसके जौहरने देशमें जबा<र जैठ लालऔर गांधो जैसे मह्दात्मा 
कैदा किये और उसकेद्वा रा प्रचलित किये सिद्धान्तोंका द्वी यह पम- 
त्कार दे जिनका हृढ़ंता पूछ अदुसरण करने पर काँग्रेस ने आज 
खतंत्रता प्राप्त की व राष्ट्रीय सरकार बना सकी दे । ह 





जहां तक लमबोधन शहरों का प्रश्व 4 बढ केवल श्रद्धा की 
न्यूनिकता का ही प्रतीक दे हमारे “सतिगुरु” क: ने से उस भानव 
विभूति की प्रतिभा में कुछ अधिक न जुड़ेगा और “बावा” कहने 
में उसके सम्मान में कोई अ'तर न पड़ेगा। यह ध्याव देने वाली 
बात है कि यदि एतिहासिक दृस्टिकोण से हम उनके बारेमें अनुसं- 


धान करें तो अवश्य बहुमूल्य परिणाम पाजायें गे पर कसौंटी यह - 


है कि इस मानव विभूति दी राष्ट्र सेधा व लोक द्वित में त्यागा 
और दुख झेलने आदि का अध्यन सांप्रदायिकता से अरर उठकर 
करना आवश्यक दे । 
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नन्ढ 


छः 

पुष्तका 

प्रमाणांकिव पुत्तकों, हे बच न- 
लिखित दै-- 


लेखक पुस्तक नाम भाशा 





१--प्रोफेसर तेजासिंह ऐखेज इन दी िखिज्ञम अभ्रेजो 
२--सी० एच० पेन ए शाट हिस्टरी आफ दी छिखज ,, 
(३) सरकारी काह एच्रऊट आफ दो छूठ 7 हट अप जी 
डेयन ऐेड होने मेंनोरीजु अमेजी 
ंवक्कसी (पंजादी ) 








पा [ श्ध्ध्श +» छः 
पक लक हे कल 
(५) ३० डी० मैकब्वेगन लेंसस रिश्रेट १८६१ ई० (श्र'ग्नंजी) 
(१०) डाक्टर हटन मे » रध्हेई०ण 


[१४] पंद्ी ऋपाल सिं£ शद्दादी जीवन (पजादी) 
[१शु सैय्यद सुदस्मद्‌ लतीफ दिखटरी आफ़दीपजाव 
(आंग्रे जी ) 
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( रश४ ) 


[१३] दस्त लिखिते-जी वंनी अगलस फारसिथ (अम्रेजी) 

[१४] कूंका पेपरस (अ'म जी) 

[९] कूंका फाइल ( ; 

[१६] कूका आउट ब्रेक. (अमजी) (पार्लियामेंट इगर्लेंड ढारा 


प्रकाशित) 
[१७] गुरुद्वारा रिफ्राम मूवमेंट ऐन्ड सिख अवेकनिंग (अ'ग्रेजी). 


क्रिति प्रोफेसर रूपी राम साहिनी ... 

[१८] भाई परमानन्द तवारीखे प'जाब (डदू) 

[१६] [अप्रकाशित] थीसिज आन दी नामधारी मूबमेंट 
[त्रम्नेजी] 

[२०] एडवड थम्पसन, दी अद्र साईंड आफ दी मैडल 
त्रम्मजी] 

[२१] कैप्टन विगले, सिख [ऊ प्रेजी] 

रिर॒] ज्ञानी ज्ञांन सिंद, पन्‍थ प्रकाश [प'जाबी] 

[र्‌श] फरमान मद्दाराजा पटियाला, [अ'ग्रेजीं] 

[२४] वक्तव्य सरदार आलम थिह६ एस० डी० ओ०, उसका 
[प'जाबी] 

[२५] रियोट सिर फजल हुसेल, [अ'ग्रेजी] 

चक कमिश्नर अम्बाला, [अगेजी] 

री, [ढिंदी] एणिडित सुन्दर लाल जी, 

( जगजीत सिंह दूं कट सिंह सभा लाहौर, [प'जावी] 
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( रहर ) 
[२६] केवल सिह, जीवन सार सुन्दर सिंह सजी ठा[प'जाबी]: 
[३०] सर लेपेल प्रिफिन, रणजीत सिंइ [अ ग्रेजी] 
[३१] बारे' भाई गुरु दास जी की, [प'जाबी] 
[रश] खालसा दीवान का एड्रेस १८८८ ई० (अभ्रेजी) 


[३३] मद्दान कोष, भाई साहिब काहन सिंह, (प'जाबी] 
[३४] नामघारी नित नेम, (प'जावी) 


[३४] श्री कलगीधर, दृशम ग्रन्थ 

[३६] सरदार प्रम॒ सिंह होती, रणजीत सिंह (पंजाबी)* 

[३७] मजमुल्त देरूनी, [२| उदू ] 

[३८] घोषणा पत्र नं० १०६० सरकारी, तिथि १०-११-१०७१ 
[इति ] 
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मुद्रकः--नया हिन्दुस्तान प्रेस दिल्‍ली 
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